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श्री महावीर जीवित पविस्तार। 
अचुवादक, 
ताराचंद्र दोखी. एस. दी. डी. 
सम्पादक-“ हिन्दी विनय अन्धथमाछा ”, ४ दघु छेखमाह्ा ” 
“सास्थ्य ग्रन्याल/”, “हिन्दी सिविक इनीनियर्रिंग 
पृष्यमाद्धा! मादि: 
-*६)०(9--- 
प्रशाशक- 
थी. पी. सिंधी । 
भैनेनर, “ हिन्दी विनय ग्रन्थमाला ” 


सेक्रेटरी, हिन्दी संवद्धिनी समिति और 
श्री ज्ञान प्रपाक मडछ, सिरोही--आबूरोड: 


अभननिन-+-ल कितना नाल तनाव 
“जैनविनय ! प्रिन्टिंग प्रेर-सूरत। 
(अ्रथमावृत्ति. ] वीर निर्वाण स० २४४४, जून १९१८ ई« 





'सुल्य-समितिके मेम्बरोंसे ॥), प्रस्यमाहाके ग्राइको ते ॥०)+ 
से साथारणसे ॥). 


प्रकाशक- 


अभूतमलजी सिधी-आजूरोढ़ । 


मुद्रक- 
मूलचन्द किपसनदाप्त कापड़िया, 
जैनबिजय प्रिन्टिग प्रेस, 
खपाटिया चकला, सुरत । 





प्रकाशकका 


हमें मिप्त पुस्तककी बहुत अर्तेसे आवश्यक्ता प्रतीत होती 
थी,, आज हम उस प्रस्तककों हिन्दी माषामें प्रकट करनेकी 
शक्तिमान हुए हैं। हमे अब यही देखना अवशेष रह जाता है 
कि हिन्दी माषा भावी प्तमान इन प्रस्तककोंकी कदर करनेके लिये 
कितने अंशमे तत्पर है। यदि इस प्र॒स्तकका अधिक प्रचर होगा 
तो भविष्यमें हम ऐसी अनेक पुस्तकोको हिन्दी विजय ग्रस्थमाला 
द्वारा प्रकाशित करेंगे और हिन्दी साहित्यको विस्तारित करनेकी 
हमारी योजनाओंको क्रमसे अमलूमें रखते जाएंगे । 
यहा पर यह उल्लेख करना अनुचित नहीं माहुम होगा 
कि इस ग्रन्थमाछाका जन्‍म किन संयोगोंमें और कैसे हुआ ? 
जब पंडित वर्य्य मुनिरान हरिसागरनी महाराजका आगमन मारवाड़से 
पिरोहीमें हुआ तब उनसे हमारे परस्पर यह बात हुई कि हिन्दी 
आषामें कोई अन्थमाछा प्रकाशित की भाय। उनकी सम्मति अनुसार 
हमने यह कार्य करना शुरू क्रिया जिप्तमें हमारे विहृद््य मुनिरान 
धीरविजयनी महाराजने भी पूरा साथ दिया और इस दोनों 
भुनिरानोंकी सम्मति अचुसार )< हिन्दी संवद्धिनी समिति कायम की 
परन्तु यह हमेशा विश्वका अटछ नियम है कि अच्छे काय्येमें सदा 
विन्न आया करते हैं, ओर बात मी यही बनी कि हमारे प्रल्थ- 
मालके सम्पादक ओर पृस्‍्तकके छेखक दोसी ताराचेद्र बीमार 
हो गये ओर ये करीब फंच छ महीने बीमार रहे इसी बीचमें 
» इसके सेक्रेटटीसे 2/0800#ए७ और निय्रम मगाकरें देखे ३ ६५ 


( ४ ]] 
इनकी मादुश्री और दादीनीने मी काह कर हिया । अतएव ये 
विट्म्बनाओसे गिर गये ओर आठ महीने तक कुछ भी कार्य नहीं 
कर पके । इसलिये हम हमारे पाठकोंसे माफी चाहते हैं नो कि 
आस इस पुस्तककों पढनेके लिये आतुर हो रहे हैं। 


हमें अपने पाठकोंको यह दिखाते हुए हर्ष होता है कि 
अब इमारे मुनिगण सार्वमनिक ओर शिक्षा रहितके कार्यमें माग हेने 
ला गये हैं। हमारी समितिकरे निम्न लिखित मुनिगण और साध्वि- 
ओने भी सेरक्षक छोना कदूल किया है यदि हमें हमारे मुनिराजों 
साथियों, सेठों और सहायकोंकी ओग्से सहायता मिलती 
रही तो हम हमारे आदर पृरुषोंकी जीवनिमें इसी प्रकारका रस 
रेडते रहेंगे ओर उप्तका स्वाद मनप्तमाजकों चाते रहेगे । 
इतना नही अछावा इसके हम साहित्य आग, उभांग और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें भी इसी माला द्वारा हिन्दी माषामे 
अकाशित करंगे। 
श्रीमद्‌ पंडितर्य्य मुनिराज धीरविनयजी महाराज 
»  पेंडितवर्य्य मुनिराज हरिसागरनी महाराम 
». » मुनिरान क्षेमसागरजी महारान 
श्रीमति साध्वीजी श्री गुणसरीनी महाराज 


ह इस माछाके द्वारा अमी दो पुस्तकें निकहनेवाल़ी हैं एक 
नही प्रस्तुत पृत्तक है।--- 
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१) महावीर-जीवनविस्तार-सुनितान श्रीहरिसागरनी 
महारानके उपदेशानुप्तार शेठ 
जेठालाढनी कुशहूचेद्रणी नाम- 
नगरवारल्ोंकी ओरसे । 

(२) ज्ञानसार-(३छोक ओर हिन्दी भाषान्तर)-साध्वीनी श्री 

गुणश्री जीमहाराजके उपदेशानुसार 
तस्तगढके श्रावक श्राविक्नाओंकी 
ओरसे । 
नये प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ 

तीथडुर चरित्र (इममें चोवीस ही तीर्षकरोके जीवन चरित्र होगे? 

थ्राविका सबोध दर्पण--(सत्री उपयोगी ग्रन्थ) 

जीवन शक्तिका संगठन-(प्वाम्थ्य रक्षाक्रा अपूर्व ग्रन्थ ) 

बीरविमछशाहका चंद्रावतीपर अधिकार ओर मुनरातमें- 

पोराछोंकी प्रम॒ता 

भगवती सुत्रका हिन्दी भाषान्ता 

६ विद्याचन्द्र और सुमति 
जो हमने ऊपर नये प्रकाशित होनेवाले ग्रत्थोंक्रा उड्धेख 
किया है उसमेंसे निप्त ग्रन्यके छपानेको हमे पहिले सहायता 
मिलेगी वही ग्रन्थ पहिछे प्रकाशित होगा। 
इस समय निम्न लिखित पुरुष समितिका कार्य कर रहे हैं-- 
ताराचेद्रजो दोसी-सम्पारक। 


है. 0 0 


लि 


[हूं] 
मभूतमरूजी पी० पिंघो-सहकारी सम्पादक और सक्रेटरी 
बीजेरानजी चोधरी-सहकारी सेक्रेटरी 

पंडितवर््य मुनिरान हरिसागरनी महाराजके उपदेशानुसतार 
हिन्दी विजय अन्थ मालछाका पहिला पृष्प प्रकाशित करनेको व 
जैन समाजके ग्राहकोंको यह पुस्तक मेट देनेके लिये श्रीमान्‌ शेठ 
जेठाछालनी कुशलचन्द्रजी जामनगरवालोने इस पूरे ग्रन्थकों छपानेके 
लिये नो सहायता दी है, अतएव यह समिति शेठश्रीको धन्यवाद 
देती है और मविष्यमे ऐसे उपयोगी कार्योंमें सहायता देनेके लिये 
सदा अनुरोध करती है हमारे उत्साही मित्र मेसस मेघनी हीरमी 
जो सलाहित्यके प्रेमी हैं ओर इसी उद्देशसे ये प्रृस्तक संचालकका 
कार्य करते हैं ओर इस्त पृस्तकको गुजरातीमें इन्होंने ही प्रकाशित 
की है अलावा इसके इसका हिन्दी अनुवाद करनेकों इन्होंने हमें 
आज्ञा दी है अतएव यह समिति उनको धन्यवाद देती है। 


प्रकाशक-सेक्रेटरी हिन्दी संवद्धिनी स्मिति॥ 





महावीरप्रमुके अवतरणका महत्त्व किस बातमें सवाया हुआ 

है। अथवा किप्त देशमें उनका जन्म हुआ, 

प्रखुके अवलर- था? अपना कल्याण साधनेके लिये किन 
णका महत्व। २ विज्नोंके सामने उन्हें होना पडा था* हम 
उनपर प्रस्ंगोपात दृष्टि डालते हैं। इस विश- 

पर देवी ओर जगत्‌ उधारक तनुओके प्रादुर्भावमें प्रअत्तित अनेक 
निमित्तोंका अवछोकन करनेसे मालुम होता है । कि भब समान अथवा 
प्रभाका एक सत्ताधारी विमाग अपने स्थू स्ताथका रक्षण करनेके 
लिये असत्य और अधमका पक्ष लेकर अपनेसे अन्य शक्तिमान 
विभागको सत्यसे वंचित रखता है तब आक्रमित और पराजीत 
सत्यकी मघ्ममेंसे एक ऐसा दिव्य स्फुलींग प्रकट होता है कि. 
जिसकी प्रखर ज्वालामें आखिरकार अधर्म ओर अनीतिका नाश 
होनाता है ओर ऐसा होनेसे ही इस दिव्य स्फुर्ीगमें-इस दिल्यके 
विभूतिके प्रादुर्मावमें मितना नीतिका नहीं उतना अनीति और 
जितना धर्मका नहीं उतना ही अधमैका हिस्सा होता है। परा- 
भव प्राप्त सत्यको उसके मूल गोरव युक्त स्थानपर प्रतिष्ठित करनेके 
ढिये महापृरुषोंद्र जन्म होता है। देवी और आउसुरी पत्वोके 
बिग्रहमे जब आघुरी तत्त्व अपने उचतय सथूल बकके प्रभावण्ले देवी 


[८] 


सत्यको दवा देता है और अपने अपमे शात्तनकों प्रबर्तित करता 
है तत्र उप्तके प्रति शासकरे तौरपर देवी सत्ताका पक्ष लेकर अस- 
त्यका निरेदन करनेके लिये :कृतिके गर्भागारमेंसे एक अमोग्र 
वीयवान आत्मा नन्‍म छेता है और इस महावीरके जन्‍म छेनेका हेतु 
जगतकी सर्व देशीय प्रकृतिके अवरोधऊ कारणोंको दूर करनेके लिये 
ही होता है। महत्ता यह अकेछा सममरथ्यको डेकर नहीं आती है 
परन्तु वह विश्नोंफा परिहार करनेमें सा/मथ्येका उपयोग करती है 
और वह इतने प्रबह् अतराय और मामथ्योके साम्ने ल्डनेमें उतने 
ही प्रमाणमें काममें आती है जितने प्रमाणमें जो २ महान्‌ पुरुष 
महत्ता प्राप्त करके चले गये हैं वह मात्र उनके अन्त्थत सामथ्यके 
प्रमावसे ही नहीं परन्तु उप सामथ्यंको अवर्मके सामने रोकर 
आखिर अधमंको परास्त करनेसे ही उन्हे प्राप्त होचुकी है। जो 
सामथ्य कार्य शून्य है उसकी नगतको कुछ खबर नहीं पडती। 
कहनेका आशय इतना ही है कि महापुरुषोके महत्वका उपादान 
“अधम अथवा असत्यके सामने छडनेमें अपने स्वाथंके डिये कृत 
उपयोग ही है । वह्तुतःइन महानआत्माओंको आकषित करने- 
वाढ्ा अधम नहीं है परन्तु जब अधमंका प्राबल्य सत्य- 
स्वरूपको गुंगलठा कर देता है तब उस समय दुखात्ते 
सत्वका अन्तः:पुकार उन परमात्माओंके पास पहुँचता 
है। महाननोंका सच्चा महत्व तो अधमे अमत्य और अनीतिको 
ही आभारी है । रामकी महत्ता रावणके अधर्मसे ही बंधी हुईं है । 
कुष्णका ऐखये कोरबोंकी अनीतिसे नगत्‌को माठुम हुआ है। 
इसी तरह प्रवृत्तिके प्रत्येक क्षेत्रमें मिन पृरषोंने मो कुछ महत्ता 


| 


प्राप्त की है उन क्षेत्रोंमिके नीच सत्वोंका परानय करनेसे ही प्राप्त 
की है । महत्ताके महाबीरताकी बातकों दृष्टिमें रखकर हमें मानना 
चाहिये कि महावीर प्रमुका महत्व किप्त बातमें है उसीको अवक्ो- 
कन करनेका प्रसह्ढ प्रस्तुत पुस्तकें लिया गया है । 
अन्न महावीर प्रमु कौनसे असत्य और कौनसी अनीतिके 
सामने लडे थे और जगतमें कीनसे आवश्यक 
आवश्यक और और उपयोगी तत्व दाखिल किये थे उनको 
लपका रक तत्व- हमे देख ढेने चाहिये! २५०० वर्ष पहिल्े 
की प्रतिष्ठा। आर्याक्‍तकी महान्‌ धरम भावनामें परिवत्तन 
शुरू हो गया था । उपनिषद्‌ और गीताके 
विशुद्ध तत्व छुपत प्रायः हो गये थे ओर उनका स्थान मात्र अथहीन 
आचार, हेतुशुन्य विधि और हृदय उद्देगकारी क्रियार्योने ढिया था 
परमार्थिक रहस्यकी कुछ भी विघ्शति नहीं हुई थी । देव और 
देवियोंकी संख्या इतनी शीघ्रतासे बढ़ने छगी कि सवको सेतुष्ट 
रखनेके महान्‌ बोजेसे मनुष्यकों अपना आत्म कल्याण करनेका 
अवकाश ही नही मिल्ता था । ब्राह्मण जिप्त गोरवको, जिस समा 
जको और जिप्त महत्वकों अपने गुण कार्यके प्रमावते ही मानते थे 
उनको परम्परा हक्कके तोरपर मानने छगे। ज्ञातियोंकी मर्यादा बहुत 
तज्ञ हो गई थी और स्थूठ कीमतके बदरेमें ब्राह्मण छोग पारपा- 
थिंक़ श्रयकी छालच देकर छोगोके बनाय क्रियाकांडमें अपने आप 
ही प्रवत्तित होते थे समानकी श्रद्धा अधम रास्ते पर घसड़ी भावी थी 
ओर उस्तक्ता अधटित छाम उस पमयके ब्राह्रण लेने कमरे । घमे 
मावनाका जीवन छुप होकर मात्र संप्रदायकी तेगी और क्रियाकांडकी- 
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जड़ अवशेष रह गई थी । प्रमु महावीरके कालठ्से करीब ९०० 
वर्षपर करीब २ ऐसी ही वस्तुस्थिति थी। प्रसुकी विद्यमानतामें 
खेद युक्त यज्ञ यज्ञादि पूरे नोशसे चलते थे तो भी सौमाग्यका 
विषय यह था क्रि उप्त समयमें कितनेक समझदार ऋषि इन 
क्रियाओंकों तुच्छ ओर स्पष्ट तोरपर देख सकते थे। इसलिये 
क्रियाकांडकी निरुपयोगिता उन्होंने समाजको समझा दी थी और 
उपनिषदोंकी रचना पर उनके रहस्य तरफ उनका छक्ष खिचा था। 
असंख्य छोटे बड़े देवोंको निकराछकर उनका स्थान समस्त निसगेके 
महाराज्यको देनेमें आया था मो ०एक परम तत्वसे व्याप्त था । 
वरुण, अश्नि, सूर्य आदि अनेक सर््वोको प्रसल्न रखने पडते थे 
कारण कि वे व्यवहारमें टखछ न करें। इसलिये यज्ञादिसे सतोष 
करनेका प्रचार परब्ह्मकी विशुद्ध भावनाके बल्से गोणताको प्राप्त 
हो चुका था और इससे ब्राह्मणोंकी वृतिके स्वार्थी अशको आघात 
पहुँच चुका था । और इससे उल्टा उपनिषद्के रहस्योंसे समानके 
बुद्धिमान और प्रगतिशीरू विमगपर उत्तम असर हुआ था निससे 
बहुत समय तक यज्ञादिक क्रियाकाडका नोर प्रवर्तित नहीं रह सका। 
समानका छक्ष प्राकृतिके सत्वोकी खास करके संतुष्ट रखनेसे पर 
छौकिक जीवन और आत्माके स्वरूपके धम्बन्धमें बहुत आवेगपूर्वक 
आकर्षित हो चुका था तो मी यह स्थिति बहुत समय तक टिक 
नहीं सकी । करीब ३०० सौ चारतौ वर्ष उत्तका अस्तर न्यूनाघिक 
रहा परन्तु महावीर देवके आर्विभाव काहमें पुरे सत्व फिर शतामे 
जोरसे आ गये ल्मेमोंकी रुचि तात्विक विभागपरसे कम हो गई। 
चर्मगुरू रिश्कत ढेकर स्वर और मोक्ष तकका पा देनेकी प्रष्टता 
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करने लगे। शाल्राम्याप्त अथवा स्वतत्र विचारके लिये आह्मर्णोके 
पतिवाय किसीको अधिफ़ार नहीं था। यज्ञादिक कमेके अधिकारके 
लिये ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वेश्योंके बीचमें बहुत ढडाई हुआ करती 
थी। आचार विचारके नियामकरसुन्नोंमेंसे अर्थ उडा दिये गये थे और 
खाली शकही नामावशेष रह गया था। रमयके बदलनेके साथ 
आचार भी बढल गये और आचार कांड बदबूदार पानीके नाेके 
जैसा हो गया | आत्मा गये पश्चात्‌ शेष रटे हुए पीजरके समान 
स्थिति प्रत्येक स्थान पर थी मतल्त यह है क्रि उन्नतिशील और 
प्रगतिशीलके चक्र पूराने विचारके कीचडमें इतने गहरे चले गये 
थे कि उनको सडकपर चलती स्थितिमे रखनेके लिये एक वीर 
ज्ग्त्माके अवतरणकी चारों ओर आशा युक्त राह देखे जाती थी। 


महावीर प्रमुके आर्विमाव काढमें मैप्ती स्थिति थी उप्तका 
वर्णन मी० दत्त इस तरह देते हैं.--- 
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अर्थात्‌-२६०० १५ पहिले आधवत्तकी स्थिति ऐसी थी कि 
धर्मकी यथा मावनाकरा नाश होचुका था और उत्तका स्वान अ4- 
हीन आचार विचारने छे रखा था। उत्तम समानिक और नेतिऋ 
नियम, दुष्ट ज्ञाति भेदसे और ब्राह्मणोंके लिये खास हक ओर 
झुद्रोके लिये घातकी घाराओंसे विक्षत थे ऐसे ज्ञातिनन्य विशेष 
अधिकारसे उल्टी ब्राह्मणोंकी स्थिति बिगडन छगी । सारे समाने 
यर बे इतने छोमी और छाढूची अज्ञान और अभिमानी बन गये 
कि ब्राह्मण सूत्रकारोंको भी इस वस्तुस्थितिको बहुत सख्त भाषामें 
दर्शाना पडा था [शुद्रों मिन्‍्होंने कि आयेषरमकी छत्रछायाके 


नीचे आश्रय लिया था उनके ढिये धार्मिक शिक्षण और ब्रत 
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क्रियाका निषेध था। सामाजिक सनन्‍्मान उनके लिये बिल्कुल नहीं या। 
निप्त समाजमें वे बसते थे उप्तमें उनकी तरफसे तिरस्कार और 
घिक्‍कार उत्तोत्तर प्राप्त होने पर वे कुछ परिवत्तनके लिये आतुर- 
तासे राह देखते थे। ज्यों २ उनकी सेख्या बढने छगी। उपयोगी 
हुन्नर उद्योग्में वे प्रविष्ट होते गये, जमीन और गार्वोके मालिक 
बनते गये और अपना प्रमाव ओर ग़त्ता विघ्तारित करने लगे + 
त्यों २ ऐसी ह्वेष युक्त ज्ञाति मिन्नता उनको अस्द्य मालूम होती 
गई । इसतरह समान वच्ञ तुल्य खोखेमे गोते खा रहा था। शूद्र 
सम्यता और उद्योगर्में आगे बढते जाते थे और समानमें सम्यके 
छायके थे परम्तु उस समयका समानिक, घार्मिके और कायदा सम्ब 
नमी साहित्य उनके प्रति अथम और अन्याय ही बर्तत रहा था। 
उन्नतिके इन अवरोधक कारणोंको दूर करनेके लिये एक 
प्रबछ शक्तिप्ान वीर आत्माके प्रादुमावक्ती नरूरत थी। बहुत सम- 
यस्ते एकत्रित मेलेके ढेरको अ'डे बिना समान जरा भी आगे नहीं 
बढ सकता था। जीउनके आर्थिक अशोको मूच्छावि्थामेंसे वापित्त 
चेतन करनेके लिये एक जीवनप्रद अमीह प्रवाहकी आवश्यक्ता थी 
उप्र समय जीवन व्यवहार बिलकुल प्राकृत कोटीका होगया था 
और छोगोके हृदयत्र॒ढ्ल ठंडे होगये थे अतएव पारमार्थिक वेग 
शिथिल होचुका था। क्रिया रूढी और अथहीन मंतत्योके प्राजल्यसे 
सामाजिक जीवनमें एकमार्गीयत्व व्याप्त होगया था। छोग हृदयकी 
मुर्माह हुईं उच्च वृत्तियोको पुनः प्रफुछित करनेके लिये वृष्टीकी 
राह आतुरतापुबंक देखी जाती थी। घर्ममाबनाके नाशके साथ 
अनानीवनकी प्मस्त मावनाओंकों आघात पहुंचा था। इन सब 
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अंतरायोंकों तोडनेके ढिये एक विशिष्ट शक्तिका परिस्फोटन 
होना जख्री था। 

इस विकट विषयमें साहित्य सम्राट्‌ डी. रवींद्रनाव टागोर 
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अर्थात्‌-महावीरने डींडींम्‌ नादसे हिन्दमें ऐसा संदेश फैला- 
या कि धर्म यह मात्र स्तामानिक रूढी नही परन्तु वास्तविक प्त्य 
है। मोक्ष यह बाहिरी क्रियाकांड पालनेसे नहीं मिलता फरन्तु 
सत्य धर्म स्वरूपमें आश्रय ढेनेसे ही प्राप्त होता है और प्ममें 
मनुष्य ओर मनुष्यमें कोई स्थायी भेद नहीं रह सकता । कहते 
आश्चय पैदा होता है कि इस शिक्षणने समानके हृदयमें जड़ करके 
जेठी हुईं भावनारूपी विष्नोको त्वरासे भेद दिये और देशकों 
वशीभूत कर लिया इसके पश्चात बहुत समय तक इन क्षत्रीय 
उपदेशकके प्रमावशल्से आह्मणोंकी सत्ता अभिभूत होगई थी 
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प्रभुने देशक्की सदी भाषामें ही देशना दी और सत्वके 
प्रमावको सहनमें ही मनहृदयमें अक्ित किया और आत्मपर्मक्रे 
स्वरूपको उसके गौरव स्थानपर ग्रतिष्ठीत किया छोगोंको बहुत 
समयके मोह निद्गामेंसे मगाये | प्रभु यह अच्छी तरहसे नाःम्ते थे 
कि समाजपर सच्ची अपर ब्राह्मणोद्वारा ही हो सकेगी कारण कि 
उस जमानेमें उनका जोर प्रबछ था इससे उन्होंने अपने प्रभावका 
प्रथम उपयोग उप्त हमयके मुख्य ओर विद्वान ब्राह्मणोओ अपने 
पक्षमें लेनेके लिये किया । मैन अन्थोमें इन्द्रमूति अग्नभूदि आदि 
सुविख्यात अगीयोरे ब्राह्मणोने प्रमुके आगे दीक्षा छेनेके जो 
हकीकत अह्तब्यस्त आकारमे आमतक मौजूद है वह इसी 
बातका समर्थन करती दे कि प्रमुने सबसे प्रथम उन 
ब्राह्मणोको अपने पक्षमें लेनेका उद्योग किया कि भिनके 
द्वारा समाजकी प्रगति अवरोधक हुईं थी। प्रसुके अगीयारों गणघर 
पहिल्े क्रियाकांडी ब्राह्मण थे और प्रमुके उपदेशसे अनुरंजित हो- 
कर अपने शिष्य समुदाय सहित वे प्रभुके शरणमें आगये | 
उसके बाद बहुत समय तक प्रम॒द्वारा प्रवत्तित शासन बि- 
जयवंत रहा । उन्होने मुक्तिका अधिकार मनुष्य मात्रके छिये 
बरोबर हकसे स्थापित किया । पुरुषों और ज्ियोंके लिये सुमर्या- 
दित सुघटित और उत्तम व्यवस्था पुरसर मठोकी स्थापना की 
ओर छाोगोंमें राग द्वेष स्वच्छन्दसे न हो पके उसके लिये विक्रट 
आचार मागक़ी घटनाएं घटित की थी । 
प्रसुके उपदेश स्वरूपकी मिमांसामें उतरना हमने योग्य नहीं 
समझा तो भी हमे यह कहना पड़ेगा कि उत्त समयमें उन्होंने दो 


[ १६ | 


जातोपर अधिक भार दिया निनक्ता अपर समानपर हृढ़तासे विस्तारित 
हो गया (१) प्राणी मान्नको जीनेका एक बरोबर हक दे इसलिये 
जीवको नीने दो ( [ए86 #प्ते ॥,6 2.7ए० ) का सिद्धान्त 
ओर स्वके कश्याणके लिये कोई दूसरी बाहिरी शक्तिपर अथवा 
उसके प्रसाद ( (६४०७० ) पर आधार तथा अपेक्षाकों न रखते 
स्वशक्तिके अवरम्बन करनेका सिद्धान्त | उप्त घुगमें इत दो स- 
स्योके प्रऊाशकी अत्यन्त आवश्यक्ता थी जो कि ये सत्य बिल्कुछ 
सादे हैं ओर एक बालकसे भी अज्ञात नही है और सवको विदित 
हैं तो भी जब उन सदभावनाओऊा छोप होनेवाछा होता है तब 
सम्पूर्ण देश अथवा सम्पूणे जगतकों अक्सर उसका एक साथ वि- 
स्मरण हो जाता है ओर अथवा वह दूसरी विरोधी माउनाओकी 
सत्तासे दब जाता है उस समय भी ऐसा हाक हुआ था। छोगाने 
आत्मकल्याणके मुख्य निश्चयफी अवृगणना की थी। छोग स्वरित 
साधनेके छिय छोटेसे बडे अप्तरुष देज६वियाको संतुष्ट रसनेके लिये 
ब्राणीहित्ायुक्त यज्ञ यगादिकोके अममाठमें पड गये थे। इस हिंसा 
प्रधान धर्मके नामसे चछती क्रियाओंके सामने महावीर परसुने 
सख्त विरोध किया ओर जीबदयाका सिद्धान्त फेछाया जिसके 


लिये अनन्त ग्रगे प्राणी अपने मुक वाणीमें आज भी उन प्रमुका 
उपकार गाते हैं । 





अनुवादककी भूमिका । 


यह प्रस्तुत पृस्तक गुतराती माषाके प्रसिद्ध छेख# श्रीयुत्‌ 
छुशीरकृत महावीर भीवन विस्तारका स्वतंत्र हिन्दी अनुवाद है 
और इनसे हमारे समानका प्रस्येक ब्यक्ति परिचित है। आपकी 
नन्‍्मभूमि क्ाठीयावाडमें है और आप गुजराती भाषाके अच्छे 
लेखक हैं आपने कई प्रश्तकें गुनरातीमें छिखी हैं । 

यह प्रृस्तक अच्छी रैल्ीसे लिखी गई है और १मुके भीवनकी 
हरएक घटना पर सारगर्भित विवेचन किया गया है इतना ही नहीं 
परन्तु सर्व घटनाओंकि ममको साफ दिखा दिया है। इसमें मो 
विषय ओर घटनाएं ली पई है वे उत्तमतासे प्रद्शित की गई हैं कि 
पढ़ते समय उस घटनाका चित्रसा स.मने खड़ा हो माता है। यह 
असंभव है कि प्रम॒ुके कष्टोके वर्णनको पढ़कर पढ़नेबाल्ोंके नेन्नोसे 
अश्रुमलकी घारा न बह निकले | इसके पढनेसे पाषाण छृदय प्री 
पीशछकर मोमसा हो भाबगा। 

इस परसे पाठकाण अनुमान कर सकते हैं कि ऐसी उत्तम 
पुस्तककों हिन्दी भाषामें प्रकाशित करनेकी कितनी भावश्यकता 
यी । इस आवश्यक्ताकी पृर्तिके अथे मैंने इसका हिम्दी अनुवाद 
तैयार किया है। यदि हिन्दी और हिन्दी बाषाभाषी भनुष्योंकी 
इम पुस्तकसे कुछ छाम पहुँचा तो मैं अपने श्रमको सफल प्रमहूँगा। 


आबूरोड ; 


शक (६ हट लाराचंद्र दोसी । 





पृज्यपाद श्रीमद्‌ गणाधीख्वर 
त्रिलोक्ससागरजी महाराज | 


भाषश्रीने हिन्दी साहित्यकी जो सेवा की है। और वर्षो तक 
महपर वेशमें विहार करके आपकश्रीने मेन हिन्दी साहित्यको 
उन्नतद्शापर छानेके छिये अनेऊ प्रयास किये थे। इतना ही नही 
परन्तु आप स्वयम्‌ उपदेश मी हिन्दीमें ही देते थे। अछावा इसके 
आए अनेक तकलिफोंको सहन करके मरुधर देशका उद्धार करनेके 
लिये इसी देशमें मतत्‌ विहार करते थे। यद्यपि इस समय आपक्री 
द्रृव्यरूपसे इस संसारमें विद्यमान नहीं है परन्तु मावरूपमें आपभ्री 
मरुषर  देशवापियोंके छुद॒यमे विद्यमान रहेंगे। इन्ही गुर्णोंसे 
आकर्षित होकर “महावीर जीवन विघ्तार' नामक पुम्सक आपक्रीके 
करकमछोमें समर्पण करते हैं । 


चरणोपासक-- 
कायकसोशगण हिन्दी संवर्डिनी समिति 
और 
श्री ज्ञानप्रसारकमडछ, सिरोही | 


महावीर जीवन वेस्तार;«)! 
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सहाराज । 


मृत्य वि० १९७४ 
लोहावट मारबार, 





। 


सलमेर 
विजय! प्रेस सूरत, । 





ज् 


जन्म बि० १९७८ 
जैन 





अलद्वारम्मिक प्रेरणाओंसे अपनी गति प्राप्त की है; मो चोरीस- 
से वर्षसे बराबर अनेक भाग्यशाली जीबेकि उद्धारका निमित कुषा 
है; और जो अनेक नीवोंको श्रद्धा, शन्ति और आवास दि 
रहा है और भविष्यमें मी अपनी गतिके अवश्लेष ्र बेग तक : अनेक 
जीवोंकों परम॑ पद ग्रार्म प्रदशन कराता रहेगा उसके आब इठहा 
परमयोगी सिद्धार्कक्ृ७ मुकुट श्री महावीर प्रमुकी इस कार्यके आ- 
रंभमें त्रिकरण यो से साष्टांग प्रणति परंपरा समर्पण करता हूँ। 

प्रायः देखा गया है कि महापुरुर्षोके जन्‍्मके सम्बन्धग्रें उनके 
अनुयायी छोग पीछेसे कई अश्रद्वेय बाते मिला देते हैं । निप्सत 
इस्ट, कृष्ण, महावीर इत्यादि धरम प्रव्तकोंके मनन्‍्मकी बातोंके 
जामपास उनके भक्तोने श्रद्धाके बशीभूत होकर एक ऐसा अछूत 
वातावरण खड़ा कर दिया है कि निमप्तको यह बुद्धिवादका जमाना 
कभी सत्य माननेको तैयार नहीं है । जिसे लिये छिखा है कि 
बह मेरी नामकी झंवारी लड़कीके पेट्से पेदा हुआ था। जन्‍्मके 
साथ कृष्णका झरीर देवी सहायसे ऐसे स्थानमें पहुँचा दिया गया 
था, कि जहां पक्षीका अवेश भी असंभव था । इसी तरह महावीर 
स्वामीके संम्बन्धमें भी श्ाल्रोंमें लिखा है कि, वेकानंदा आह्णीके 
उदरमेंसे महावीरके गर्म-शरीरको हरिणमभेष्री नामक देवताके 
द्वारा हरण करबाकर सौपमेंन्द्रने इश्लाकुबंशी सिद्धान रामोकी, 


महावीर जीक्य-पंकेस्सस्ट), ५3%. ७४ के 4 कई, 
हू के; 4६५, 





[#] 
पहराणी जिश्कदेदीके गर्ममें और श्रिज्ञअदेवीके मको देषासंदाके 


गममें स्थापन करवाया था । 

ऐसे अलौकिक व्यतिकरोंको सिद्ध करनेका प्रत्यन करना, 
अथवा विज्ञानिक युगमें यह कहनेकी हिम्मत करना कि ऐसा हो 
सकता है, बुद्धिमानीका का4 नहीं है। मिस बातको मनष्यक्री 
बुद्धि असंमद और संमदनीयताके प्रदेशसे बाहिर गिननी है, उप् 
जातकों केवट श्रद्धा और शास्तरोंके वाक्योपर आधार रखकर दूसरेके 
मगजमें जबदेस्ती ठसानेका प्रयत्न करना बिछकुल अनुचित है। तथाति 
जो लोग असामान्य और देवी प्त्ताके कार्योमें श्रद्धा रखते हैं; वे मी उक्त 
गरभौन्‍्तरकी घटनासे एक महत्त्वकी बात सीख सकते हैं। और वह यह है 
कि महावीर प्रमुके जीतने मरीचिके जन्ममें कुछामिमान किया था । 
इसलिये उन्हें मिक्षुकके घर गर्भमे आकर रहना पडा था। नबसे 
मद, अहमन्यता, अमिपान आदि किप्ती भी मनुृष्यके हृद्यमें 
उत्पन्न होने छगते हैं तब हीसे उस मनुष्यकी आत्मा अपने उच्च 
स्थानसे गिरकर निकृष्ट स्थितिमें पहुँचनेके साधन उपानन करने 
स्ग जाती है। कार्यके साथ उमका फल प्रयत्नके साथ उसका 
परिणाम आधातके साथ उप्तका प्रत्याघात और भावनाके साथ 
उसका बदला सदा छगे ही रहते हैं। आत्मा गर्वान्मत्त हो अपनेसे 
निकृष्ट स्थितिका तिरस्कार करती है क्योंकि गर्मके साथ हमेशा 
तिरस्‍कार रहता है उसका तिरस्कार ही तबसे तिरष्क्ृत्य स्थितिमें 
ढेजानेका कारण बन जाता है। जिन स्थितियोंकोी पार करके मसु- 
व्य आगे बढ़ा है, उन स्थितियोंसे घरणा करना सेवा अनुचित है 
इसी तरह जिन उच्च स्थितिर्थोका वह स्वयम्‌ भोक्ता है, उनपे 


(डे) 


यत्त होजाना मी उसके अयोग्य है। धमंटी मनुष्य कभी उच्नतिके 
खऋममें क्रागे नहीं बह सकता। क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थितिमें 
ही संतुष्ट रहता है ओर अपनेसे निम्न स्थितिवाछकि श्रति वह देफ 
और घृणाके माव पोषण करता है। इसका कारण यह है कि वह 
इन्हीं निम्न स्थितियोंमें स्वयमकी करपनाकर बढ़े दुख और 
असंमजप्का अनुमव करता है। इस प्रकार अहंकारी मनृष्य तिछ 
मात्र भी आगे नहीं बढ़ता, इतना ही नहीं परन्तु कर्मकी नबदेस्त 
सत्ता उसको अपने अप्तड़ी स्थानसे ढकेढ़कर उम्ती तिरस्कृल्य 
स्थितिमें छा पटकती है। महावीर प्रसके गिषयमें मी ऐसा हो हुआ 
था । “ तीयइुर ” के समान अत्यन्त प्रभावशाली नाम कर्मकी 
प्रकृतिका बंध करने पर भी अभिमानका फल कम फलदात्री सता 
उन्हे दिये बिना नहीं रही इसहीसे पह्ले उनका ०% दरिद्री 
कृटुस्बकी ्राह्मणीके गर्भमें चचन हुआ था। अहंकार बढ़ेसे बड़े 
महात्माओंकों कैसे फल चखाता है उप्तका यह एक ज्वछत तथा 
सुबोधमय उदाहरण है । 

प्रमुका जन्म हुआ । जन्म कल्याणकका उत्सव मनानेके 
'छिये सोघमेन्द्र प्रमुको मेरू पवेत पर छेगया। अन्य जेसठ 
इन्द्र मी उनको स्नान करानेके छियरे वहां उपस्थित हुए ये ॥ 
जिस समय तीयके सुमेधित जठसे प्रझका अभिषेक करनेकी तैयारी 
हो रही थी । उस प्मय सौधमेंन्द्रको शंका हुईं कि प्रमुका बाल- 
शरीर जरूकी इन विपुरु घाराओके प्रभावकों कैसे सह सकेगा । 
अव्यावाघ इन्द्रिय सुखक्ा मोक्ता इन्द्र उस समय शक्तिके वात्त- 
पविक प्रभवस्‍्थानकों सूंड गया | उसको उस समय केक यही 


[8४ ] 


विचार आया कि शक्तिका अवलम्ब मात्र हाड, मांध और बैंमे 
ही है। मिन आत्माओंको- केवठ स्थू सष्टिका ही सतत परिचय 
है और मिनका अन्य भूमियोंसे-सुक्ष्म स्थितियोंसे-कोई सम्बन्ध 
नहीं है उनको ऐसी शक्ाएँ उत्पत्त हो यह एक स्वाभाविक: 
बात है ! यद्यपि इन्द्र अवधिज्ञानके द्वारा प्रमुके अतुझ सामरथ्येको 
अढ़ी भांति जानता था; परन्तु भक्ति-बाहुलथ-मुग्ध इन्द्र उप 
झमय सब कुछ भूल गया, और उसके हृदयमें उक्त शद्वा उत्पन्न 
हुईं । नित्यके समागमकी और भ्रतिक्षण दृष्टिपयमें आनेबाले अनु- 
अवकी शक्ति इतनी प्रक्‍रू होती है कि प्रत्यक्ष प्रमाणमें उद्धवित 
श्रद्धाको मी क्षणभरके लिये मुला देती है। 

प्रमुने अपने ज्ञानशक्तिसे इन्रके उक्त हृदय भावोंकों देखे; 
उसे अपने अद्भुत सामर्थ्यका भान करानेके लिये अपने वार्य पैरके 
अंगूठेसे मेरु मिरिका दबाया । तत्काल ही मेरुशिखर हिलने ऊंगे 
बसुधरा भार झेलनेकी अप्मर्थ हो इस प्रकार कापने छगी जौर 
चारोतरफ एक उत्पात सा मच गया । प्रभुने अपने आत्मस्वितिसे 
छक अंशको स्फूटित करके इन्द्रको समझा दिया कि सामथ्येका 
आधार हाड़ मौसकी थेंडी नहीं है, वल्कि अन्तरात्मा है। जिप्तकी 
दृष्टि मर्यादा स्थूछ शरीरमें ही परि्तमाप्त होती है। प्राकृत मति 
आत्माके इस स्वभावको केसे समझ सकती है विकराप्त कमके उच- 
तम शिखरपर पहुँचे हुए आत्माका नैप्तर्गिक सामरथ्य कैसा अद्भुत 
होता है, उप्तका उदाहरण प्रुने अपने जन्मके बाद ही इसतरहसे 
जता दिया । प्रशुका यह कार्य अपनी शक्तिसे दूसरोंको अनित 
करनेके लिये नहीं या; भ्रत्युत छोगोंको आत्माकी अद्भुत शक्तिका 
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आन गे हिये तथा यह दिखानेके लिये था कि प्रत्येक आ- 
त्मा्में ऐसी ही अलोकिक शक्ति है। सामान्य भीवोंको स्थृह्ेद्ध- 
वित झक्तिके सिवाय अन्य दशक्तिमें श्रद्धा नहीं होती हैं, 
ओर इसकिये प्रसेगरर महात्याओंको आत्मशक्तिका प्रभाव 
दिखाना पढ़ता है और इसके अनेक उदाहरण भी मौजूद हैं। पौरा 
णिक कथा प्रसिद्ध है कि महात्मा कृष्णने अपनी एक अगुली पर 
गोवद्धन पर्वतको उठा लिया था। आत्माकी शक्तिके अनंतपनेमें 
भिम्तको श्रद्धा है वे ऐसे व्यतिकरोंको कमी असंमव नहीं मार्नेंगे। 
इस काढमें भी आत्मशक्तिके अनेक प्रभावोत्पादक घटनाएँ घटित 
हुईं हैं जिनसे पाठक परिचित होंगे। 

पृण्यशाली आत्माके प्रादुर्भूत हाने पर सर्वत्र आनंद मल 
ही दिखाई देने रुगता है। उस्ी प्रकार प्रमुके जन्‍्मके बाद सिद्धार्थ- 
की सम्रद्धिमें असाधारण वृद्धि होने लगी। प्रमुके परण्य प्रभावसे नग- 
रमें, देशमें, और हर घरमें प्रमन्नताका प्रचार हो गया। मत्येक 
मलुष्यके हृदयसे आनंदके फुल्वारे छूटने लगे | प्रमुके इनीत पदा- 
विन्दसे इस प्रकार सर्वत्र रुख सम्मक्धिकी वृद्धि हुई इसलिये उनका 
वद्धेमान नाम रकखा गया। मगवानकी बाल्य लीडा भी बहुत हीं 
बोधदायक थी। उनकी आत्माका जो प्रमाव भाविमें अनेक प्राँणि- 


योंको कल्याण करनेके लिये निर्मित हुआ था वह प्रमाव उनके 
कीडा काझमें भी दिखाई देता था। 


म्रातापिताके स्नेहसुधासे पालित पोषित हो कर ऋमंश: ! 
अमुने योवनावस्‍्था प्राप्त की। प्रमुके बाल्य कालसे तबतक को 
कह. चमत्कारिक घटनाओोके द्वास माताबिताको नो सुकम प्रेस 
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भावना होती है, उसीसे आकर्षित होकर उन्होंने प्रमुके विवाहका 
प्रकध करना भारंग किया। यौवनावस्था, घन*धान्यकी विष्ुस्ता, 
यवेच्छा मोम प्राप्तिकी सुलभता ओर उत्कृष्ट रूप तथा प्रमुत्व आदि 
और विषयबिकारोत्पत्ति आदिकी सामग्रियोंके होते हुए भी भाग्यशाली 
बीसके हृदयमें विकारका स्पर्श मात्र मी नहीं हुआ था। उनके एकर 
रोममें भोग भोगनेकी वासना अवशेष नहीं रही थी। परन्तु पृत्र- 
कत्सल माताका जो कि प्रम॒ुकी विवाहितकर अपनी स्नेह तृप्ति कर- 
नेको बडी आतुर थी-प्रमुने कुछ विरोध नहीं किया। विरोध करके 
अपने मातपिताके स्नेही हृदयकों दुःखाना उन्होंने अनुचित समझा 
यह सोचकर प्रसुने माताके बचनोंको सहर्ष स्वीकार किया। 

हरएक कार्य आदर्श उदाहरण स्वरूर होता 
है और यदि में मातृ आज्ञाकी अवहेलना करूँगा तो उक्त नियमका 
भंग होगा। देवीने प्रसुसे कहा ” नंदन तुम हमारे आंगनरमें 
आये हो इससे हम अपने भाग्यकों सराहते हैं, तुम्हारा हमारे यहा 
जअबतीणे होना हम हमारे पूर्त भवके महान्‌ पुण्यका विपाक सम- 
झते हैं निनके दरानोंकी इन्द्रादि देववाओंकी भी सतत इच्छा' 
रहती है ऐसे तुम हमारे यहांपर उत्पन्न हुए, यह सौभाग्य हमारा 
सचमुच ही अद्वितीय है। हम जानते हैं कि आपका निर्माण 
तीनों लोकोंको स्वातंत्र और मोक्षादिका मांगे दिखानेके लिये 
छुआ है और आपका यह निव्रास तो मात्र हमें अपनी क्रीड़ा 
दिखानेके लिये ही है। तथापि हमारी स्नेहाद्रि हृदय पृत्र प्राप्तिकी 
भावनाका परित्याग करनेमें अप्म्थ है। अतः अन्य किसी हेतुके 
डिये नहीं परन्तु हमें प्रसतत रखनेके किये ही हमारे विवाहके 


[७] 


आंग्रहको स्वीकार करो । ? द्याक्य प्रमुने माताकी इस हनेह 
भावनाकी मान देकर विवाह करनेकी हामी भरी । देवीने प्रसंख 
होकर यशोदा नामकी रानपुत्रीके साथ उनका विवाह कर दिया १ 
माता पिताको इस नोड़ेके दरीनसे परम संतोष हुआ यद्यपि शरीरते 
प्रम॒ गहस्थी एवं संसारी थे परन्तु उनका हृदय सदा 'नंमलक़ी 
ओर रहता था । उदाप्तीन ओर अरत्थ भावसे वे उदयमान भोगका 
निर्वहन करते थे । जिन महात्माओंका हृदय भोग और थोग इन 
दोनों अवस्थाओंमें मध्यस्थ रह सकता है उनका केशग्य संसारके 
अ्रति दृघसे अथवा निराशासे उद्भवित नहीं होता । फरन्‍्तु वह 
ए्थितिके यथाय दरनमेंसे उत्पन्न होता है वे इस संसारमें (बध्तो 
जल कमरबत्‌ अद्प्त भावसे रत्ते हैं । उदयमान कर्म प्रकृतियोंक्े 
भोगोंको शान्तिसे सहन कर उनकी निमरा करना और राग्द्षेषके 
उत्तेमक कारणोंसे परिवेष्ठित रहने पर मी स्थित प्रज्ञ रहना ऐसे ही 
महात्माओंके कठिन वृत होते हैं । प्रमु भी अपने लकी अवस्था 
इस तरहसे बिताते ये। ल्क्षके फलरूप उन्हे प्रियद्शना नाभकी पुत्री 
जिप्तका विवाह योग्य क्यमें जमाल़ी रानकुमारके साथ हुआ या है 

अठाईस वर्षकी आयुमें प्रमके मातापिताका स्वगेषास हो गया। 
सैतारका संसतारत्व द्वव्यके उत्पाद ओर व्ययमें ही सम्राया हुआई। 
इस बातको अच्छी तरह समझनेवाल़े वद्धेमान प्रमु इस खेदमनक 
प्रसेगसे ब्याकुछ न होकर अपने बड़े भाई नंदीवर््धनकों इस संसारकी 
मिनश्वस्ताका आश्वासन दिया। नंदीवर्दधसने वीर प्रशुका राममुकह 
घारण करनेकी प्राथना की एरन्तु प्रभने उसे हंवीकार नहीं कियो। 
तंत्पश्वात्‌ नंघीनर््धन राज्य सिंहासन पर बैठे । दौर प्रखुने उनसे 
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सब इस प्रकार प्राथना की कि ” प्रिय आंक्‍न मेरे ग्रहस्थानासकी 
स्थितिका अब ओन्त आगया है इसलिये मुझे दीक्षा ग्रहण करनेकी 
आज्ञा दीनिये ” अपने अनुज॒की इस प्रार्थनको सुनी । खेदसे 
गदुगदित होते हुए नंदीवद्धन बोले “भाई हमारे पिताका अवसान 
हुए अभी बहुते समय नहीं हुआ है। उनका शोक अभी ताजा 
ही है और जो ऐसे समयमें तुम्हारा वियोग भी हो जाबेगा तो 
दुःखसे मेरा हृदय फट जायगा” कहगासागर वीरप्रमुको अपने 
बड़े माईक दीन बचनों पर दया आई। उच्चकोटिके महापुरुष 
कोई भी कार्य चाहे व कितना ही विशुद्ध क्यों न हो परन्तु जिसके 
करनेसे दूमरोंको कष्ट उत्पन्न होता है वह कमी नहीं करते | और न 
ऐसा होना सहन ही कर सकते हैं | बहुतसे प्रसज्ञॉपर तो यह 
कष्ट रागांचतासे प्रकट होता है। इन अज्ञाननन्य भावोंकी तप्तिके 
लिये प्रत्येक प्रतक् पर रुकना तो असंभवसा है फिर भी अपने 
आदरश- जीवनमें किसीको न तो कष्टका प्रसज्ञ देने हैं और न उसके 
निमित्त कारण आप ही होते हैं। दूसरोंकी अज्ञान वासनाओंको 
हर तरह निभानेका काये मात्र उत्कृष्ट कोटिके महात्माओंसे ही 
बन सकता है| सामान्य ज्ञानी ऐसे बत्ती नहीं होसकृते ओर 
न उनके लिये यह वस्तु" योग्य भौहे अपने शत्रु ओर 
कल्याणकारी उद्देशको छोड़त जगतकी मोहनन्य वासनाओंको 
तृप्त करनेके लिये बैठे रहनेसे ही स्वपरका श्रेय प्िद्ध नहीं होता ॥ 
इन वासनाओंका प्रत्याघात ऐसी अबज्ञा करनेवाले पर नहीं होता । 
क्योंकि अज्ञान ओर उसके समपरिणाम ज्ञान और ज्ञानीके परिणामोके 
साथ संघरटनमें आते ही प्रकाशसे अन्धकारकी भांति नद् होमाते 


| 


हैं। सामान्य कोटिके पत्ुण्योको अपनी शुभ भावनाके तदालुप्तारे 
चारित्रिके भोगसे समान अथवा अपने सम्बन्धियोंकी अज्ञानसम्ध 
भाजनाओंकों वीर श्रमुक्की मांति तृप्ति देना योग्य नहीं है। क्योंकि 
इसका अलुकरण मजुष्यजगतकी अज्ञानताकों मो पहिलेसे ही 
अधिक प्रमाणमें है सहायता एवम्‌ वृद्धि मिलती है और अपनी झुम 
भावनाओंको इस प्रकार भटकती हुईं छोड़ देनेसे व हमारे विपरीत 
वत्तनके कारण शुमके प्रमाणमें अशुभ एबम्‌ निक्रष्ट बन जाती है। 
वीरप्रमुने जो अपने बड़े भाईकी मोहनन्य यात्रनाकों स्वीकार, 
बह उनके तीयक्र नाम कमेके सबंधा अलुभूत ओर योग्य था। 
परन्तु तीथेहर सिवाय अन्य आत्माओंके लिये ऐसा वत्तेल 
योग्य नहीं गिना ज्ञाता। एक अज्ञानमन्य याचनाका स्वीकार ही 
ऐसी अनेक याचनाओंकों हमारे पीछे २ खिंच झता है, और 
आखिरमें ऐसा अवसर आन पहुंचता है कि आत्मा पहिडेकी-पिश्ु- 
द्विको खो बेठता है। अनन्तकाल्से रागके पाश्में बंधा हुआ यह 
भोगी आत्मा अपने पुराने साथियोंमें फिरसे रचलेने रग' जाता है 
ओर काछान्तरमें अपने सदगुणोंसे भृष्ट होकर भोग ही का' कीड़ा 
बन जीवन निममन करता है | 

बढ़े भाईकी प्राथेनाको मान देकर वीरप्रसु और दो वर्ष तक 
गहस्थावासमें रहे । स्वयम्‌ ज्ञानकी उच्च कलामें विराजमान थे ओर 
किसी भी अक्रारसे अष्ट होनेकी संमावना नहीं थी तो भी अल्य 
मीवोंको होनेके लिये प्रभु उत्कष्ट गहस्थीके आचारोंका 
पालन करते ये । कायोत्सग, जब, प्रश्ीलन,, विशुद्ध्यानकी 
सतयरता केक ऋण निरहनार्ध अकुक अनका आहार भादि आए 
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चार प्रात करते थे + ऐसे उत्कृष्ट सानी होनेपर भी आचारका 
त्याग उन्होंने गहस्थावासमें नहीं किया था। “ जब चाहे तब 
ऐसा कर सकते हैं इस निर्भठ विचारका प्रश्कृटन भी उनके छदयमें 
नहीं हुआ था ” । प्रसेग आनेपर करेंगे ऐसी भावना केवढ कायर 
पुरुषोके हृदयमें ही हुआ करती है। वीर पृरंष एक क्षणमर 
भी काये करनेमें विलम्ब नहीं करते। भाईकी प्रार्थनाको मान्य 
रखनेके लिये प्रभुने दीक्षा गृहण करनेका विचार और दो वर्षके 
छिये स्थगित कर दिया । परन्तु भावसे वे एक रोममें मी आदी- 
क्लित नहीं थे । गृहस्थ पर्यायद्री जो स्थिति उपानेन की थी, 
कैवल उसहीको उदासीन मावसे मिना कमे आश्रव किये वतन 
करते थे। ज्ञानीननोंकों दोनों प्रकार शाता और अशातावैदनी- 
यमें वेदनपना ही माद्म होता है । उन्हें एकके प्रति राग दूसेरेके 
प्रति क्ेष नहीं होता । शारीरिक दुःख और सुख ये दोनों ही 
स्थितियों उन्हे समान दुःखपद मालुम पड़ती हैं क्‍योंकि दोनों हीमें 
आत्माको मुझानेका तथा उसे अपने स्वाभाविक स्पानसे मिरादेनेक्री 
शक्ति समान होती है । नो कुछ आत्माको जाबृत करता है 
कह उनके मनको एक समान हानिकर जास पड़ता है। वे भावकी 
प्रबहताके तार्तम्य अनुसार ही सुखकी हिम्मत अधिक और 
दुःख मार रूप मालूम होता है। परन्तु जिनका यह भाव नाझ 
हो चुका है उनके लिये ये दोनों ही शारीरिक क्रियाएं आत्मा पर 
समान दबाब डालनेवार्ली माठुम होती हैं। 

इल्नलिये प्रसु माईकी याचनाकों सफल करनेके छिये बारह 
महीने पर्यन्त और गहंस्थाबासमें रहे । इसके बाद उनका दीसा 
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पर्याय अरंग हुआ । अपने सर्वाज्ञ सुन्दर शरीर पर वैरांमीके वोग्ब' 
पोशाक प्रमने घारण करली। नो कोमछ झतेर आज पर्कनत्ाः 
राज्यकी बिपुरू समर्द्धियोंमें पोषित तथा परिव्धित छुआ थाए 
और जिसको तृप्त स॒वर्णत्म ज्योतिम्यताके गरम हवाका स्पशों भी 
कमी नहीं होने पाया था। वही मनोहर प्रतिमा आजसे संयमकी 
कफनीसे याचादित हो गई। संसारके पाप धोनेके छिये प्रभुने 
समस्त प्रण्य सामग्रीका त्याग कर दिया । जिस शरीर शोभमाको 
पामस्से पामर जीव भी प्रिय गिनते हैं उसका प्रभुने केशोके डोचैल 
नाश कर दिया। जिन भोगोंके क्षणिक वियोगसे ही यह' संसारँ 
आत्मा गहरे निश्चास छोड़ने लगता है महावीर प्रभुने उन्ही भोगोंको 
प्रसन्षता पृवंक छोड दिया। सुशीला पत्नी यशोदा, प्रिय दुहिवां 
प्रियदशना, छत्नरूप बढ़े भाई नंदीवद्धन, राज्यकी अलुल लक्ष्मी 
और आज्ञाकारी अलुचर इन सबका त्याग करते समय प्रमुओो रच 
मात्र भी खेद नहीं हुआ। राज्यकी समड्धिमें पोषण प्राप्त उनका 
कोमछ शरीर संयमके कठिन कष्टोंकी किस प्रकार एहन कर सकेगा 
ऐसा दैहिकभावयुक्त विचार उनको निर्बल कर अपने उदेशते नहीं 
हआ सका। कहीं तो स्वाथका रंच मात्र भी छोष हो जानेसे दुःख 
प्रकट करनेवाछा यह पामर भीरु आत्मा और कह बाह्य सम्पत्तिग्रेशे ' 
अहम भावकी सवांश छोड़नेवाला अमोहशक्ति सम्पत्न बीर अप््मा £ 

संयोग और वियोग बादकोंकें माफिक बंधते हैं और 'फिर 
बिखर जाते हैं इस बातको समझनेवाला महात्मा परर्ष सेयोगका* 
लमें कमी प्रसन्न नहीं होता और न उसके. वियोगकालमें उस 
प्रसकनताके अत्यावात रूप खिलनता छी - प्रकट करता है कि 
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मिसका वियोग एक समय होनेवाला है उसका स्थाग 
महात्पाननोंके हत्यमें उछटी शाम्ति देता है । क्योंकि ऐसा कस्नेमें 
ने मात्र सविष्यमं आनेवाली आपक्ियोंका परिहार उसी सममें ही 
कस्ते हैं । 

जो देना है वह समय पर देना ही पड़ता है महापुरुष 
उसको शीघ्र देना शुरू कर उसके केसे छूट नाते हैं। इम 
'मिड्टीकी खोछी पर चढ़े हुए प्रद्वलका सुन्दर ओर मनोरम दीखने- 
चाल छुन्दर रंग उनकी दृष्टिको किसी प्रकार रागवश नहीं कर 
सकता । 

प्रमुका दीक्षा महोत्सव देवो ओर मनुप्योने मिलकर मनाया 
था । चारित्र गृहम करनें पर उन्हें मनःपर्याय ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
थी। दीक्षः प्रश्चात्‌ बारह वर्ष पर्यन्त प्रसुने ऐसे २ अमद्य परीषहों- 
को कि जिसकी स्थृति मात्र ही कठिनसे कठिन हृदर्योको द्वबित 
कर देती है पहन किये थे। ज्यों २ आत्मा मुक्तिकी और बढ़ता 
नाता है त्यों २ संचित कर्मोंका उदय शीघ्र तया तीतरतर होता 
जाता है जिस प्रकार चलते हुए व्यापारको बंद करनेवाले 
व्यापारीसे उसके लेनदार तकाजा पर तकाना लगा अपना ढेना वसूल 
करने लगते हैं उसी प्रकार मोक्षामिमुलर आत्मासे उसके पूर्वो- 
'पाजित कम एक साथ फछ देकर अपना ९ हिसाब चुकता 
करनेको तत्पर हो नाते हैं। मोक्ष पथ बिहारी आात्मा- 
को अनेकवार असाधारण सेक्रट उठाने पढ़से हैं। धर्म्मीके 
घर घाड' यह प्रचक्तित छोकोक्ति श्री अनेकशर उनके जी- 
बनमें वस्तिय होती है इसका भी यही हेतु है। मोश मर्गावुगा- 
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मियोंको अनेंक संकट उठाने पढ़ते हैं इसके अनेक म्वलंत उदाहंरुप 
हम सुक्ते आये हैं और तदा छुनते हैं । बा आींबोके अदोधनाओँ 
अनेक उत्तम ग्रन्थकारोंने “उपमिति भव प्रपंच कथा, मोह राजाका 
रात! आदि रूपक ग्रन्थोकी रचना कर केवल यही सिद्ध' किया है 
कि मुमुझ्के मार्गमे मोह रानाके सुभट सराप्तर विश्न पटकते ही रहते 
हैं, जिन दर्शनोंने ईंधरकों सष्टिका कर्ता माना है ने भी इस 
बातको प्रसु अपने भक्तोंकी नाँच करता है, इस रूपमें कहते 
हैं कोई इससे रक्ततीन और कोई 6फछी७७ का सि8 
+४7०0)०) कहते हैं । किम्‌ बहुना परमात्माके महाराज्यक्री और 
पर्यान करनेवावाड़े महात्मा: को संकटपर संकट उठाने रढ़ते हैं । 
परन्तु भिन आस्मपर्याय पृरुषोने देहके ममत्व भावका स्वोश त्योंग 
कर दिया है ये संकट जैसे हमारे प्रांत इष्टिको सत्य और ग्रेमीर 
जान पड़ते हैं वेसे नहीं मालूम पढ़ते | मिस्त स्थितिका ज्ञान हमें 
मात्र हमारे शख्रोंकी वाणीद्वारा ही होता है उसी स्वितिका ये 
महात्मा परोक्ष अनुभव करते हैं। देह और देहिक धर्म इतका 
आत्माके साथ न कभी कुछ सम्बन्ध हुआ है न होता है ओर'क 
होगा इस प्रकारका निम्बय उनके मत्येक रोम २ में व्याप्त रहता 
है इसलिये उन्हें इसमें लेशमात्र भी शंका नहीं रहती। चितने 
अंशमें देहिक ममत्वभाव हममें बना रहता है उतने ही ओंशमें उ- 
सके सुख दुःख हमारी आत्मापरे अपना प्रभाव डाख्ते हैं और 
यही कारण है कि शालकारोंने वैदतीय और धोहनीय कमकी 
प्रहृतिको मित्न२ बताई हैं। मितने अंदा्में मोहनीय कम्मंकी प्रकति- 
का प्राकल्य होता है उतने ही अंझमें वेदनीय कर्म्म जात्मा- 
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पर असर करते हैं । मोहनीय कर्यके शियिलू पढ़नाने पर वेदबीय 
काम छतामय नहींवत्‌ हो जाते हैं। जिस प्रकार विशार पटवाल़ी 
करत्तु निनर सरिता अनुष्यको खींच बाहिर कहीं हे जा सकती 

“उमी प्रकार तीज्से तीत बेदनीय कम प्रकृतिका उदय यदि वह 
-मोहदीय कम्मेरूपी नदीकी वेगवती विपुरू वाराअसे रहित हो तो 
आत्माको उत्काम्ति मार्मसे नीचे गिरानेमें शक्तिहीनहै। उपरोक्त 

विषेचनसे हमारा यह कथन नहीं है कि ज्ञानीनर्नोक़ी कष्ट नहीं 

होता है परन्तु कहनेका तात्पय केवछ इतना ही द्वै कि उनका 

कष्ट उनकी अवशेष मोहनीय कर्म प्रकृतिके प्रभावमें ही होता 

है। छुख दुःखका मूल मोहनीय कर्म है और जितनी इसकी 
प्रबहता होती है आत्मा उतना ही छुख दु ख अनुभव करता है । 

वीर प्रझुको दीक्षा कालमें जोर कष्ट और आपत्तियं सहनी 

'पडी हैं उनको भी हमें इस दृष्टिसे देखना चाहिये। प्रसुका मोहनीय 
कर्म क्षीणप्रायः होनेसे उन्हे शारीरिक कष्ठोंमें उतनी आत्म वेदना 

नही होनी चाहिये कि मितनी हमारी विमुग्ध दृष्टि कस्पना कर पत्ती 

'है। महात्माओंको ऐसे कष्ट किसी मिनतीमें नहीं होते | सब और 
मिल प्राणिको एक ही प्रकरारका प्रहार समान अत्तरकारक नहीं 

होता वैसे ही ज्ञानी ओर अज्ञानियोंको एक प्रकारका संकट समान 

प्रमावोत्पादक नहीं होता । नेत्ते हाथीकी चोड़ी पीठमें मारी हुई 

छकड़ीकी चोट उसके किसी ढेखेमें नहीं होती परन्तु वही लकड़ी 

की चोट एक क्षुद्र कुत्तेको रत:प्राय कर डालती है। वैसे ही एक 

प्रंकारका कष्ट विरक्त आत्माको यद्यपि अर्किचितकससा होता दे । 

'परन्तु रक्त आत्माको तौ घूलमें छोठाने मैप्ता बना देती है। वीर 
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अमुको गो महा वदनाएँ उठानी पड़ी थीं ने जैसी हमें भयदटर तंबा 
असत्य मासती है उन्हे वैसी न थी। इनकी सहिष्शता अद्भत थी 
पथ क्षत्रियकी रण संग्राममें लगे हुए तंलवारके पोव कैटेके समान 
बैदना भी नहीं देते क्योंकि उसे उस समय यह देह किंचितवत्‌ माकेम 
होता है। यदि उसे मी उप्त समय मितनी हेम कहमना करेंते' हैं 
उतना कष्ट होता हो तो वह कमी इतनी शूरवीरताके कार्यमें प्रवृत 
हो नहीं सकता । हम कई बेर दुसरोंकी आपत्तियोंका अपनेमें 
आरोप कर अपने रागह्वेबाचुमार उनमेंसे प्रकट होती हुई सुख 
दुःखकी छागनियोंक्रा अनुभव करते हैं परन्तु इस प्रकार आरोप 
करते समय हम एक महत्वकी वात आरोप करना भू जाते हैं। 
वह आपत्तिका आरोप निछमें हम अपने आपकी कल्पना करते हैं 
उप्त व्यक्ति विशेषकी आत्म स्थितिका है उस्त स्थितिका रूक्ष दिये 
बिना ही किया हुआ यह स्थूठ आरोप हमें एक भारी भूहमें 
रू पटकता है, सत्यके एक आवश्यक अमसे हमे बंचित रख देसा 
है। वीरपरमात्माके कष्टकी कल्पना कर उसमेंसे निकहते हुए साररूप 
उनकी सहिष्णुताकी हम स्तुति करे उसके साथ हमे उनकी विरकता 
तथा उनके अगाध आत्मबढकी कल्पना करना मी नहीं मूलना 
चाहिये । उप्त सहिष्णुताके उत्पत्ति स्थानक्ना जो विचार करना 
हम भूछ माय तो प्रमुके चरित्रमेसे निकटता हुआ सार हमारे 
डिये अर्धोप निष्फठ चला जावेगा। आत्मांके किसी उत्तम 
वर्सतनकी स्तुति करनेके साथ यदि “यह नहीं देखा नाथ 
कि यह वत्तेन आत्माके किस अंशमें उद्धवित हुआ है तो बह 
थू क बतत हमें विशे। छात्र नहीं होता। बाह्य वतेनमें माछझ 
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हमें आखश्रयाश्वित करनेकी करामात्र होती है परन्तु उसके प्रमक 
स्कूसका परिवय पानेसे कह आश्के जो कि पहिले जद्भूत मादूम 
झेल था नाझ होकर उसके स्थानमें समदनीय तथ: बुद्धि सम्प 
झे नाता है । किमेषु अधिकम्‌ प्रमुका अमोध चैर्य, सहनशीछता,. 
समभावश्ञन्नु और मित्र प्रति प्मान दृष्टि सारे दीव्य गुण उनके जात्मा- 
की विशुद्धतामेंसे प्रगट हुए थे। 

दीक्षा ड़ेनेके पश्चात्‌ विहार करते २ प्रसु एकदा कुमार 
गांवके निकट परे वहां नाध्तिका अग्र भाग पर अपनी दृष्टि नमा 
दोनों हाथ छम्बे कर सथूल मूर्तिकी भांति कायोत्सग ध्यानमें छीना 
हो ग्ये ऐसे ही समयमें एक गोवाला अपने बेढोंको चराता 
हुआ बहा आ निकला और उन्हें प्रमुके सामने चरत हुए छोड- 
कर कारणवशात्‌ घरको चछा गया। उसके जाने पहचात्‌ वे बैल 
स्वच्छन्द्रतसे चरते २ बहुत दूर चछे गये और इसढिये उच्च 
मोवालाके छोटने पर उसे वे वहां नहीं मिठे । उसने घमराकर 
झटसे प्रभुसे उनका पत्ता पूछा परंतु ध्यानस्थ प्र उसे क्रिस प्रकार 
उत्तर देते  हताश हो वह उन्हे शोघनेको आगे बढ़ा इस बीचमें 
बेल करते २ पीछे प्रमुके पाप्त आकर बैठ गये । गोवाढा ढूंढ़ता 
२ फिर उधर ही आ निकला । आते ही सामने देखता क्या है 
कि उसके दोनों बैह प्रमुके पाम बेंढे हुए हैं। इस घटनासे अनेक 
संकल्प विकल्प बाद वह इस निरचय पर आया कि इस साधुने मेरे 
केहोंकी चुरा छे जानेकी खोटी दानीशसे ही उस समय कहीं न 
कहीं छिपा खाले थे । बस फिर क्‍या था क्रोध रूपी पिशाचके 
कंदेमें पहुकर ध्यानस्थ प्रमुको मारनेको लपका । उसी समयमें 
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अपने अवधिज्ञान द्वारा प्रभुकी इस संकट्मय दशाको प्रत्यक्ष 
देख, दौडता हुआ इन्द्र भी इस घटना स्थलपर आ उपस्थित हुआ 
और उस गोवालेको समझाया “मूठ यह तो महामुनि है । तेरे बेलों 
की इन्हें क्या आवश्यक्ता पड़ी है ! इस अवस्थाके लिये अपनी 
विपुरु राजलक्ष्मीको भी इन्होने छोड दिया। ” इन्द्रके ऐसे निछ 
वचन सुनकर गोवाला शान्त हो अपने घर चल दिया। उसके जाने 
परचात इन्द्रने भगवानसे प्राथेना की कि हे नाथ ! अभी बारह वर्ष 
पर्यन्त आपकी सर्वे उपसर्ग ही उपसर्ग होनेवाले हैं अस्तु आप कृपा 
कर आज्ञा दे कि यह दास उन्हें निवारण करनेके लिये निरन्तर आपके 
साथ रहे। मगवानने समाधि पाकर इन्ठकी प्राथनाका जो उत्तर 
दिया वह उनकी सदमस्तावस्थाकी अत »नमयताकी 
पूरी २ साक्षी देता है | कमेके अटल सिद्धान्तको हस्तामलकवत्‌ 
समझनेवाले प्रभुने उत्तर दिया कि हे इन्द्र ? तीथेड्डर पर सहा- 
यकी अपेक्षा कभी नहीं रखते । अहेन्तोकी दूसरोकी सहायतासे 
कभी केबलज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा न आम तक कभी हुआ है 
और न कभी होनेबाला है। आत्मा स्वशक्तिसे ही केवलज्ञान प्राप्त 
करता है और फिर मोक्षमे जाता है । 

स्वार्थंके लिये महापुरुष अपनी लब्धियो अथवा सिद्धियोंका 
कभी प्रयोग नहीं करते | क्योकि निकाचित कमोंको क्षय करनेमें 
वे कुछ भी उपयोगी नहीं होती । इसी प्रकार वे देवी अथवा 
मानुषी कोई मी सत्ताका उपयोग करनेसे दूर रहते हैं । मिनका 
देहामिमान सर्व प्रकारसे निवृत्त हो गया है और जिनके सिये 
देह सम्बन्धी शुभाशुभ परिणामकी घाराका भी निरोध हो गया है" 
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शेसे ज्ञानी महात्मा उदयमान शारीरिक कष्टको यवायोग्य रीतिसे 
ओग छेनेमें रंच मात्र संकोच नहीं करते। सामान्यतः कर्म दो 
अकारके होते हैं। एक प्रकार ऐसा है कि वह शुभ ध्यानसे मंत्रादि 
प्रयोगसे अथवा सयम ड्रारा भोगा जासकता है परन्तु जो दूसरे 
प्रकारका कर्म है वह निकाचित है। एवम्‌ मिस प्रकारसे वह 
बांधा गया हे उसी प्रकार भोगा भी जाना चाहिये इससे छुटनेके 
लिये ज्ञानी जन कमी इच्छा नही करते | जो कम शिथिल हें 
बे आत्माके पुरुषाथे द्वारा छुटाये जा सकते हैं परन्तु नो निकाचित 
हैं उनका भोगनेसे ही छटकारा हो सकता है । 

परन्तु प्रकृति नियमानुसार दूसरी तरहके निकाचित कर्म भोगने 
ही पड़ते हैं। अतएुव यदि वेदनीयादि कम ढृढ़तासे उदयमान हो 
जाय तो भी महापुरुष उनको सदा सहनेको तेयार रहते हैं ओर 
अपनी प्राप्त सिद्धि अथवा दूसरोकी सहायसे सदा निरपेक्ष रहते 
हैं। जिनके अदर यथार्थ ज्ञानगा अभाव है तो भी वे अपने 
आपको ज्ञानी मानते है उन्हें मी निकाचित कर्म भोगने ही पड़ते 
है। वीर प्रभुको इन्हे भोगनेकी अनिच्छा उनके उस समयकी 
ज्ञानमय दशाको देखते होना असंभव था ओर यही कारण था 
कि इन्होने इन्द्रकी प्राथनाका स्वीकार नहीं किया था | 

भक्ति भावसे प्रेरित इन्द्रको प्रभुके शरीर पर अत्यन्त मोह 
था परन्तु वही शरीर प्रभुके लिये अकिचितकर था। प्रभु यह 
अच्छी तरह जानते थे कि कर्मकी फलदात्री सत्ताका निरोध तेरे 
गुणस्थानमें वत्तेन करनेवाले महायोगीसे भी नहीं बन जाता है तो 
फिर इन्द्रकी सहायता किस गिनतीमें है। आत्माका वास्तविक सामध्ये 
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सिर्फ भोग लेनेमें ही अय है। आत्माद्ारा जो कारण पूर्व अब 
गतिमें रकखे गये हैं उतको यथा योग्य परिणाम देते हुए कोई 
नहीं रोक सकता है। अवधिज्ञानसे प्रभु अपने पूर्वकालके निका- 
चित बंधको, उसके स्वरूपको और उसका निस तरहसे भोषा 
जाना निर्माण हो चुका है, उसको अच्छी तरहसे मानते थे। अत- 
एव उन्होंने उब कर्मोको दूसरे तौर पर भोगनेका बिल्कुल प्रबत्न 
नहीं किया | 

तो भी ऐसी कल्पना करना उपयुक्त नहीं है कि प्राणी मात्र 
अपने २ कर्मोको भोगा करे इसमे किसीको दखल नहीं करना 
चाहिये। यदि ऐसा ही हो तो अनुकम्पा ओर दयाके मामेका 
उच्छेद हो जानेका भय रहता है। सामान्य आणी यह नहीं नानते 
हैं कि अमुक कर्म शिथिरू हैं अथवा निकाचित। किसी प्राणीको 
रोगवश देखकर अथवा उपसगेसे दुखी देखकर उसको सहायता 
देना यह शासत्रका उत्सगे और सबसे श्रेष्ठ मांगे है। क्योंकि 
ऐसा करनेसे वह पीडित जीव अनेक आत्त रोद ध्यानसे बच जाता 
है, और इससे अनेक नये कर्म उपानन करनेसे रुक जाता है ॥ 
जो कि इस तरहकी सहायतासे यदि कर्मोकी निवृत्ति होनी हो तो 
ही वे निवृत्त हो सकते है। परन्तु इससे पीडित आत्माको शान्सि 
ओर आश्वासनका निमित्त होकर उसके उदयमानकर्मोकी तीबताकों 
किसी अंशमें न्‍्यून करनेमें समर्थ हो जाती है। वदि जात्मा 
'किसीकी सहायता बिना प्रभुकी नाई समभावमें रहनेको समर्थ हो 
सो भी दयाके मामेका लोप न हो जाय इसलिये इस फ्रवृक्तिको 
नित्य कायम रखना ही आणी मात्रका करोब्य दे । शो कि बठयान 
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आत्माको ऐसी सहायता की कुछ भी उपेक्षा नहीं रहती है # 
कम रूपी अरिको जीतनेके लिये प्रभुने जिस अद्भुत चरित्रको 
गठित किया था वह देश अथवा कालसे निरपेक्ष पनेमे चाहे जिस 
आत्माको मोक्षपद स्थापित करनेको सम्पूर्ण था। हेमाद्रिकी नाई निश्चरू 
थरिणामी, सागरकी नाई गंभीर, सिंहकी नाई निभेय और मोह रूपी सस 
लासे अजय, कूमंकी नाई इन्द्रादिको गुप्त रखनेवाले, पक्षीके समान गुप्त 
, बिहारी, सब प्रकारके सुख दुखमे समभावी इस लोक अथवा पर- 
लोकमें न्‍्यूनाधिकता नहीं माननेवाले, जरू स्थित कमर दलके नाई 
संस्तार पंकमे विहरने पर भी निर्लेष, गजेन्द्रके समान बलशाली 
होने पर भी मेमनेके माफिक किसीको नहीं नुक्सान पहुचानेवाले 
और अस्खलित गतिवाले वीर प्रभु समय २ पर जनंत पूर्वेबद्ध 
कर्मकी निमस करते २ विहार करते थे। 
एक दफा भगवान श्रेतास्वी नामक नगरकी जोर जाते थे। 
शस्तेसे बटेमा्मुओने प्रभुक्ो सचेत किये कि रास्लेमे दृष्टि विष 
सर्प रहता है, इसठिये बहें। होकर पक्षी सी नहीं उड सकते हैं। 
अमुने अपने ज्ञान बलसे देखा तो मातम हुआ कि वह अत्यन्त 
क्रोध स्वभावबाला है परन्तु उसमे एक गुण है कि वह सुलभबोधी 
है । जीवकी किस्ती भी अनिष्ट प्रकृतिको तीव्र उदयमान देखकर 
मनुष्य यह ख्याल करता है कि इसका सुधरना असंभव है। 
परन्तु वस्तृत' ऐसा नहीं होना चाहिये । मब चित्तका कोई अश 
विरृत होता है तब उसको योग्य उपाय द्वारा सुधार सकते हैं 
इतना ही नहीं परन्तु उस अनिष्ट अशका जितना बल बुराईकी 
ओर झुका होता है, उतना ही अश भराईकी ओर बदुर दिया 
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जा सकता है । किस्ती भी प्रकारकी बरवान चित्तस्थिति उपयोगी 
गिनी जाती है चाहे वह इष्ट हो अथवा अनिष्ट | कारण कि 
दोनो बरोबर सामर्थ्य सम्पन्न हें । सिर्फ फर्क इतना ही हे कि 
वत्तेमान शुभमें और दूसरे क्षणमें अज्युम छुगा रहता है। तो 
भी दोनों शक्ति और कार्यक्षमताफी अपेक्षा वरोबर गिनने योग्य 
है। जिस अक्तिके ये शुमाशुम परिणाम हैं, उस अक्तिकी हमें 
सदा प्रशंसा करना चाहिये | कच्चे अन्नको स्वादिण पकवानफे 
रूपमे पका देनेमें और अनेक उपयोगी वस्तुओकी भस्मीमूत 
करनेमे ज्यो अभि एक ही है त्यो शुभ और अशुभमें कत्तेव्य 
गरायण शक्ति आत्माके एक ही अअमेसे उद्धवित होती है॥ 
मात्र इसका उपयोग अच्छी अथवा बुरी दशामे करना ही सिरफ 
अवशेष रहता है | बहुत गौकी पर हमारी समझ भूलसे भरी हुईं 
प्रतीत होती है कि हम तीव्र ओर अनिष्ट प्रकतिको बहुत करके 
पघिक्कारते है। परन्तु साथमे यह देखना मलजाते हें कि जो शक्ति 
इतना अधिक कार्य करनेको समर्थ है वही शक्ति इष्ट दशामे कार्य 
करनेकी योग्यता रखती है।नो चक्रवर्ती सातवें नरकमे जाने जितने 
नीमकर्म उपाजन कर सकता है वह उसी कर्मको करनेकी शक्तिको यदि 
ज्ञुभ कार्यकी ओर छगा दे तो बहुत श्ञीघ्र मोक्ष सुखका भोक्ता हो 
सकता है | वम्तुत हमारा अधिकार प्रवृत्ति शुन्यता की ओर होना + 
चाहिये | जो कुछ भी शुभाशुभ करनेको समर्थ नहीं है, गले. 
हुए बर्दिक की नाई जो जरा भी पानीको नहीं वर्षा सकते हैं, 
अचेतके माफिक जो जमतकी सत्ताकी ठोकरें खादा करता है, 
मिप्तकी पामरता, भोगलाल्सा, दारिद्य और प्रमादकी अबधि 
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कहीं है। कदापि ऐसे जीवोको हम सुधारके बाहिर वत्तेमान कालमें 
मरिन सकते हैं; परन्तु निसमें कुछ नोश-पाणी वीयें-शौर्य है वे 
उल्चके चाहे जिस शुमाशुभ परिणाममे प्रशंसा करने योम्य है | 
कारण कि उनके अशुभ पर्यायमे भी वे जिस द्रव्यसे बने हे वह 
द्रव्य शक्ति क्षयोपशम भावमें आत्माको प्राप्त होता है और निमित्त 
मिलेपर यथेष्ट तौर पर विस्तारित हो सकता है। 

ग्रभु इस बातको अच्छी तरहसे जानते थे अतएव उन्होंने 
बहेँ। होकर जाना योग्य समझा। यदि ऐसा ही होता वे उस रास्ते 
डोकर जानेकी बिलकुल आवश्यक्ता नहीं समझते | बडे पुरुषोकी 
अबृत्ति दशशा स्वपरको कल्याणकारी होती है। प्रभु यह जानते थे 
कि किसी भी शझक्तिकी विरृत अवस्था ही उस प्राणीके अयोग्यताका 
लक्षण नही है । सिर्फ उसके विकारका प्रराभव करके उसको 
सन्मागेमे ले जानेकी अपेक्षा रहती है | जिस नदीके जल प्रवाह- 
का बल सारे शहरको खींचकर ले जानेको समर्थ है उसमेसे यदि 
विद्युत पेदा की जाय तो उससे हजारो मिले चलने जितनी शक्ति पेदा 
हो जाती हे इसी तरह द्रष्टि विष सर्पकी जो क्रोध ज्वाला उडते हुए 
यक्षीको भी भस्मीभूत करनेको समर्थ थी, उसी ज्वालाको बदलकर 
आान्तिमे परिणमन करते ही वह मोक्ष सुखकी सहजमे दिला 
सकती है उसमे जितनी अनिष्ट करनेकी शक्ति है उतनी ही शक्ति 
उसमें कल्याण करनेकी है| सिर्फ इसको इृष्ट कार्यकी ओर केसे 
छुगाना चाहिये इसके लिये विलक्षणता और थेयकी अपेक्षा रहती 
है। पभुने इस कार्यको सांगोपांग किस तरह पार किया यह 
बेशक हमारे लिये जानने योग्य बात है। उन्होंने जिस तरहसे 
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इस कार्बको पार किया है वह हमें अत्यन्त माननीय है। और 
उसी पद्धतिका आश्रय लेकर हम भी अपने इधर उघरके मनुष्बेकि 
छोटे बडे दोषोको सुधार सकते हैं । दूसरोंके दोषोंको सुधारनेकी 
हमारी पद्धति भूलसे भरी हुई है इतना ही कहना काफी नहीं 
है परन्तु बिलकुल ही विपरीत है। सुखकी इच्छासे हम लोग 
अक्सर समक्ष मनुप्यके दोषोका प्रमाण बढा सकते हैं और हमारा 
राग द्वेष हमको सयममे रखनेसे असमर्थ होता है इससे उलट 
हम समक्ष मनुप्यका अहित करते है। हम अक्सर क्रोधी मनुष्य 
प्रति अमुक हद तक आये बाद क्रोधको बताते हैं और हमारा 
यह वत्तेन ही समक्ष मनुष्यके दोषोमें ड्विगुणकी वृद्धि करता है। 
उसके क्रोधके साथ हमारा क्रोध मिलते ही बिश्वमे क्रोधका प्रमाण 
बढ जाता है और क्रोधके प्रमाणको बढ़ानेमें हम सहायकहोते हैं । 
जहा पर पहिले एक मुष्टी धुल उडती थी बहा पर हम दूसरी 
मुष्टी धूलकी उडाते हैं। परन्तु वस्तुत हमे उसके प्रति परम शान्ति 
ओर क्षमाशील रहना चाहिये। कितनी ही विकट कसोटी क्‍यों न 
हो परन्तु हमें अपना काबू नहीं खोना चाहिये। यदि ऐसा ही 
किया जाय तो समक्ष मनुप्यका हित हो सकता है और यदि इसके 
विपरीत हम वत्तेन करें तो हमारा और सामनेवाले मनुष्यका स्वभाव 
विशेष अनिष्ट हो जाता है। ज्यो अर्धदग्ध बैच रोगीको आराम 
नही पहुचा सकता है परन्तु उससे जलटी हानि होती है त्यों ही 
असंयमी मानव वैद्य भी हमारे समक्ष दोषोंको सुधारनेके बनाथ 
उल्टा प्रादुभौब करता है। जो छोय अन्त समब तक क्रोध पति 
शान्तिमयता, अभिमान प्रति दीनता, छोम प्रति अर्किचनता और 
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मोह मति विरक्तता बता सकते है वे ही विश्वका कल्याण कर सकते 
है और अपने चारित्र रूपी दिव्य ओषधसे जगतके भव्य जीवोके 
आत्मिक विचार मिटा सकते है। शान्ति और क्षमाके साथ क्रोध 
की टक्कषरसे क्रोधका पराभव होता है। इस बातको प्रभुने अपने 
दृष्टान्तससे जगत॒को दर्णा दिया है। 

वीरप्रभु उमर सयद्जर सर्पके बिलके पास आये और नासि- 
काके अग्र भाग पर नेत्को स्थिर करके कायोत्सर्ग ध्यानमे खड़े हो 
गये। थोडी देरमे स्लाप बिलमेसे बादिर आया पौर जाने ही वया 
देखता है कि एक पुरुष शंखुकी नाई म्थिर खड़ा हे ! देखते ही 
ऋरोघसे छाल हो गया | वह अपने फणोदो फेलाता हुआ, विषा- 
ग्निको फेकता हुआ, भयड्ूर फुन्कारसे ृष्टिको फकदा हुआ प्रभुके 
पास आकर उनके अगुएकी काटा। परन्तु उसके जहरका असर 
उनके एक रोममे भी नहीं हुआ ओर वे अपने कायोत्सगेसे च्युत 
न होकर उसीफे अदर लीन रहे। भीघ्र ही उस क्रोधके मू्ति- 
रूप सर्पने प्रभुके सामने ढष्टि क्री तो उसको मालूम हुआ कि 
उस पवित्र बदन पर जरा भी क्रीषको प्रति छाया न थी अलावा- 
इसके उनके मुखकी प्रसन्नतामे जरा भी न्‍्यूनता नहीं हुईं थी। 
अमुके मुख मुद्रापर अत्यन्त कांति, सोम्य तथा क्षमा शीलताको 
अकित देखकर स्तब्ध हो गया | प्रभुकी उपशांत रसमयता उसके 
हृदयमे प्रक्लात हो गई । प्रभुके शान्ति बलसे उसका क्रोध बलका 
पराख्ई' ही गया । प्रमुने उसकी कंपोर ज्वाला पर क्षमा जर 
डाछा इससे वह स्वयम्‌ बुझ् गई । उसको सुधार पर आते देख प्रभु 

है चंडकोशिक ! समझ! ! समझ ! ! ! मोह वश न हो | 
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यूवको स्मृतिमें ले ओर जो भूल हो चुकी है उसको सुधार और 
कल्याणके मार्गककी ओर प्रवृत्त हो ” ये शब्द प्रभुके मुखसे ज्योंढी 
निकले ही थे कि उसको पूर्वभवकी स्मृति हो गईं । पहिले किसी 
अघमे वह एक तपस्‍्वी मुनि था और इसने सुनिपनके योग कार्य 
किये थे' अतण्व इसके पापकी आलोचनाकी स्पृति देनेके लिये एक 
साधु आया वह उसको मारनेकी रूपका और बीचमे ही एक स्तमसे 
टक्कर खाकर मर गया | तप जोर क्रोध अक्सर जुड़े हुए मातम 
होते है और इसको अपने काबूमे न रखनेवालेकी केसी अधोगति 
होती है हमारे छिये यह एक सुबोधमय उदाहरण है। पूर्वके 
क्रोध बऊसे वह उस भवमे सापके रूपमे पेदा हुआ था। भावा- 
न्तरमे शुमाशुम अवतारका निर्णायक हेतु क्‍या है ? वह भी इस 
परसे स्पष्ट समझा जा सकता है। यदि प्ररृतिका व्तन आत्मामें 
बलज्ाली हो ओर जिस देहम यह अमल आ सके वहा ही जीव 
उत्पन्न होता है | कामी मनुप्य चिड़िया, कबूतर, डक्वार अथवा 
इससे भी नीचकीटिके जीवोगे जहां कि यह वासना अतिशय अमलमें 
आ सके बहा ही जन्म छेते हे | क्रीधी जीवको अपने वासनाकी 
तृप्तिकेअथ्थ सर्प, वृश्चिक, व्याप्र आदियोनियोमे जन्म लेना पडता है | 

यदि प्रभुने चड कौशिक सर्पके क्रोधके सामने अपना साम- 


श्ये बतानेका प्रयत्न किया होता तो यह हो सकता था,कारण कि 
अ्रभु सामथ्येकी बतानेके लिये समर्थ थे | अ 
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मागको न छेते उन्होंने उसी मार्गको हाथमे लिया जिससे उसका 
कल्याण दो जाय मूखंके साथ मू्खे होनेसे उसका स्वत्व तो छटा 
जाता है इतना ही नहीं परन्तु उसके साथ मिलनेवालोका भी सा- 
अमें छूटा नाताहै | सर्पने अपने स्वाभानुसार मबृति की और प्रभुने 
अपने प्रभुत्व योग्य प्रवृति की उस्त पर अपने उपशम रसका सिच- 
नकर उसकोके ठिकाने लाया और उसी समयसे सर्पने अपना 
हिसक स्वभाव छोड़ दिया और पश्चातापमय जीवन गुजारने छगा। 
अपनी इस दु ख़मय स्थितिमे क्‍या हेतुभूत था उसको अच्छी तरह 
समझनेसे भूतकालके स्वभावको त्याग दिया उसने जितनी उग्रतासे 
यहिले क्रोधका सेवन किया था उतनी ही उद्मतासे वह शान्ति 
ओर क्षमाका सेवन करने लगा इतना ही नहीं परन्तु रास्तेमे चलने- 
चालोकी तरफ देखना तक छोड दिया। छोग उसके शरीग्पर हाथ 
लूगावे लकड़ी मारे तो भी उसने इधर उधर होना अथवा करवट 
केना खाली नही परन्तु आहार आदिको भी छोड दिया। चीटियें 
उसके कलेवरके चारो ओर फिर गई और अमित वेदना करने 
लूगी। तो भी उसने पहिले जिस वीर्यको अनिष्ट करनेमे स्फुरायमान 
किया था उसी वीयेकी अब परम अथंके लिये स्फुरायमान करना 
योग्य समझा। अतएव चीटियें न दब जायें इस डरसे उसने करवंटे 
लेना बंद कर दिया, आखिरमे काल ऋमसे करुणाके परिणामवाला 
सर्प यह देह छोडकर सहसख्तार देवलोकमे देव हुआ । 
वत्तेमानकालमें अनेक महाजनोंके नमदीक, उनके शास्ति 
बलखसे, हिंसक जीवोंने अपनी खराब दृत्तियं छोडदी है । स्वामी 
रामतीर्थ अनेकवार सर्प आदि जहरी जंतुओके सहवासमें दिनके 
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दिन निरभेमन करते थे तो भी वे उनके कुछ इमा नहीं कर सकते 
थे । इस विश्वकी सनातन योजना ऐसी घटित हो चुकी है कि 
प्रेमीमें प्रेमका संचार होजाता है प्रेमके बदलेमें कोईं धिक्कार नहीं दे 
सकता है | सिर्फ विकट कसौटीमेंसे निकलनेके लिये भितनीं 
चाहिये उतनी मनुप्योमे घटित क्षमा और साहसकी कमी 
होती है । जो एक प्रसज्ञ पर एक मनुष्य द्वारा बन सकता 


था वह सर्व प्रसड़ों पर सबसे बन सकता है | ए:5०००४४०७ 
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एक दिन प्रभु गगा नदीको पार करनेके लिये पशिकोके 
साथ नावमें बेठे | समुद्के समान जलमारसे छलकती सरिताके 
बीचमे जब नाव आया, तब प्रभुके पूर्व भवका एक बरी आत्मा 
जो उस समय सुदृष्ट देवथाउमको अपना पुराना बेर याद आया | 
कर्मके महा नियमकी मर्याढामे बड़े सेबडे मनुष्य बंधे हुए है | वह 
सुदृछदेव पूर्वके भवमे एक सिह था और वर्डमान प्रभुने उस सिंहको मात्र 
क्री डाके हेतु मारडाला था।कोई भी हेतु अथवा कोप कारण बिना नहीं 
होता है सिफ खेलके लिये दूसरोके प्राण लेनेमे निरध्वंसपन है 
ओर इससे जो दूसरोकी अवज्ञा होती है उसका बदला क्म- 
फलदात्री सत्ता बहुत सख्ताईसे लेती है। त्रिए्टको जितना जीनेका 
हक था, उतना ही उस सिहको था। कमेकी सत्ताने नो आयुष्यका 
प्रमाण सिंहके लिये मुकरर किया था उसको बीचमेसे ही काट देनेसे 
त्रिएटने प्रकृतिकी सीधी गतिमें जो निर्देत्‌ुककोलाहल किया था उसका 
बदला समयका परिपाक होने पर त्रिष्छकों सहना ही चाहिये | मनु- 
प्यका कत्तेव्य उससे नीच कोटिके जीवोंका रक्षण करनेका है | उसका 
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उच्च अधिकार और वर उससे नीची कोटिके आ्राणियोको नाश 
करनेमे न लगाते उसका सदुपयोग करना चाहिये ताकि वे हमारे 
बरोबर अधिकारकी ओर अपने आप आजायें। उनको अच्छे रास्ते 
यर लगाना अष्ठ है परन्तु ऐसा करनेमे जब वे निप्फल होजाते हैं 
तब वे अपने उच्चतम सामर्थ्यका उपयोग नीच कोटिके जीवोको मा- 
रनेको लगते हैं। तबवे प्रकृतिकी साम्यावस्थामे एक तरहका क्षोभ उत्पन्न 
करते है। प्रकृतिका सामायिक वेग क्षोभको शान्त कर पुन' साम्य 
स्थापित करनेकी ओर होता है और ऐसा करनेमे जो बल प्रक्ृ- 
तिको लगाना पडता है, वह क्षोभके प्रमाणमे ही होनेसे आत्मा जो 
क्षोम उत्पन्न करता है उसके तारत्म्यानुसार प्ररृतिको न्‍्यूनाधिक 
उद्योग करता पडता है जीर आखिरमें प्ररृतिका प्रत्याधात उस 
क्षोम उत्पन्न करनेवाले आत्मा प्रति होता है। इस क्षोमको जान्त 
करनेमे प्रकतिको जो समय लगता है उस समयको हमारे शास्त्र 
“कर्मकी सत्तागतावस्था' इस नामसे सम्बोधित करते हे ओर जब 
प्रकृति इसको शान्त कर देती है तब उसका प्रत्याघात उस क्षोभ 
करनेवाले आत्मा प्रति होता है उस समयकी हम कर्मका उदय 
काल कहते हैं।सत्तागत अवस्थामे यदि आत्मा अपने बलके उदयका 
उपयोग प्ररृतिफे क्षोमको शान्त करनेकी ओर लगावेतो उस सहा- 
अताके प्रमाण उसके प्रति ग्रत्याघातका बल न्यून होता है। 


लिये हमारे शाखत्रकार कहते है कि जहा तक कमें सत्तामे होते हें 
वहांतक वे शान्त होनेकी पात्रता रखते हैं ओर उसका निवारण 


मात्र ही कुदरतकी गतिमे उद्भवित क्षोमकी शान्त करनेके लिये 
परिश्रम करना ही है ताकि उनका निवारण हो जाय | गविषट 
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आत्माको क्षोम उत्पन्न करते समय अथवा इसके पश्चात्‌ उसको बिल- 
कुल भान नहीं रहता है। आखिरमें उस पर क्षोमननित ठोक- 
रोका ही उत्पतन ( ॥2०००एफ१ ) होता है. तब उसकी 
आंखे खुलती हैं। परन्तु उस समयका पश्चाताप व्यर्थ है। बही 
पश्चाताप यदि कर्मकी सत्तागत अबस्थामे हुआ होता अथौत्‌ 
जिस समय प्रकृति क्षोमको शमाती थी उस समय हुआ होता 
तो उसका कुछ परिणाम भी निकलता। परन्तु जब पाप 
फूट जाता है अथोत नव प्ररृति अपना बेर रेना शुरू: कर 
देती है उस समय यह बिलकुल व्यर्थ है | टतना नहीं परन्तु 
इससे उल्टा क्षोम उत्पन्न होता है। 

सुदछदेवने अबनी दिव्य झक्तिके प्रभावसे भमयह्वडर सबतेक 
वायु (०7००एटे पैदा किया और उसके छारा नावकी डुबाने लगा ।' 
भागीरथीका अगाघ जल चारो ओर उछलने लगा और नावके बच- 
नेकी कोई आशा नही रही चउ भी दृट गये और उसमे वेठनेवाले 
सर्वे मनुप्योने प्राणके बचनेफडी आज्ञा छोड दी। जिस क्षणमे कि नाव 
डुबनेको तैयार हुई थी उस्मी क्षणमे दो कंबल और संबल नामक 
देव भक्ति भावसे प्रभुप्रति भ्ररित होकर वहा आये और प्रभुके 
निमित्त दूसरोके प्राणोका चाश समझ उन्होने शीघ्र ही उस नावको 
किनारे पर छाकर लगाठी। वहा पर दोनो देवोने प्रभुसे बंदनाकी। 
यश्चात्‌ अपने स्थान पर चले गये। इस विकट प्रसज्ञमेसे भी निकल 
जानेसे क्षमानिधान प्रभुने सुदृष्टपर क्रोध भावऔर उपकार करनेवाले 
उन देवों पर राग भाव नहीं दर्शाया | देह” सम्बन्धी साता और 
असाताके असल्नोपर न तो वे हषित हुए थे और न शोकातुर हुए 


0, 


थे । वे जानते थे कि सुख दुख जिसके द्वारा उत्पन होता है 
बह मात्र कुदरती नियमके साधन (५2०7०7) है उनके पति उद- 
अवित प्रत्येक भाव व्यथे है । मूर्ख मनुप्य उस २ प्रकारके निमित्त 
प्रति विविध प्रकारके मनोभाबोंका सेवन करते हैं । प्रभुको यह 
यह सुज्ञात था कि दोनो कोटिके देव खुदके पृर्वके प्रवतित कारणोकि 
फलीभूत होनेमे हथियार रूप थे अतणव इन हथियारों पर राग 
ट्वेष करना व्यर्थ है । जिस साधनह्वारा कर्म फलदात्री सत्ता उस 
नियमको गतिमे रखती है उसके साधन पर ही अज्ञान मनुष्य 
राग देष करते है | इन दोनो प्रकारके शुमाशुभ साधनको एक 
साथ गतिमे रखने पर भी प्रमुने अपने निरुद्धिपनको 
नहीं त्यागा था। चित्तकी सम स्थितिको कायम रखनेके 
लिये भीषण वृतसे थे जरा भी चलित नहीं हुएण। जब 
हम पामर जीव सहज प्रसम्से राग ढेषका सेवन करते हे तब 
महाजन जिसके द्वारा अपने जीवन त्यागका भय उत्पन्न होता है 
अथवा जिसके द्वारा स्थूल मत्युसे मुक्त होसके, ऐसे साधनों 
पर हर्ष अथवा शोक करके बधवश नही होते हैं | जिस तरह 
पवन सुवासित और दुर्गधित दोनों तरहके द्रव्योंफो अपने साथ 
लपेट कर अव्याकुलतासे बहता है। उसी तरह महात्मा भी खुदको 
सुख देनेवाले और दुःख देनेवाले इन दोनो तरहके उदयाधीनमें 
ग्राप्त होनेवाले सत्वोको, अव्यग्रहतासे साथ लेकर विचरते हैं॥ 
दीक्षाके समयसे लेकर केवल्य प्राप्तिक समय तक अथीत्‌ 
जारह वर्ष तक प्रभुने मॉन धारण किया था। उनके चारित्रका बह 
अंश जत्यन्त बोधक है | स्वहित साधने प्रति भिनकी दृष्टि है 
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उनके लिये यह अमूल्य शिक्षणसे भरपूर है। जब तक प्रभुको 
केवल्य आप्त नहीं हुआ था उस समय तक उन्होंने क्रिसीको उप- 
देश नहीं दिया था इतना ही नही नहांतक हों सका अपने प्रवत्न 
डारा उसका परिहार किया था। जिनके अंदर कैवल्यके सिवाय 
और चार प्रफारके ज्ञान विद्यमान थे उन महांबीर प्रभुने दीक्षा 
लेते ही शीघ्र उपदेश प्रवृत्ति शुरू कर दी होती और वे उसमें 
न्यूनाघिक अशमे सफलताको भी प्राप्त करते। परन्तु ऐसा न करते 
पहले उन्होंने खुदका कल्याण करना योग्य समझा और इस सर्को- 
त्कूष्ट हितको साधने पर्यन्त मौन हीमे रहे। ये किस हेतु विशे- 
षके लिये था इसको समझनेका हम सबको प्रयत्न करना चाहिये। 

जात्मा मितने अशमे पूणेताको प्राप्त हो जाता है. अथवा 
परमपदके नजदीक होता है उतने ही अश्मे दूसरे मनुष्योका हिल 
करनेकी सम होता हे। जिसके जीवको अभी सेंकडों तरहसे सुधा 
रना बाकी है जब वह दूमरेको सुधारनेका झडा लेकर मेदानमे कूद 
पडता है और हम तरहमे झडा लेकर फिरनेसे इस विश्वपर खराब 
अमर होती है। जहा तक सुधारकका चरित्र दोषयुक्त ओर क्किल 
होता है वहा तक जो अबृति दूसरोको उपदेश देनेमे लगाई जाती 
है इससे स्व ओर पर दोनोंके हितका बिनाश होता है। दोष 
युक्त पानीसे भीगे हुए अन्त.करणके दागको निकालनेका कर्तव्य 
छोड देना चाहिये और अज्ञानकी मेशको निकालनेका प्रयत्न करना 
ठीक ऐसा ही है जैसा कि एक कोयछेको दूसरेकोयलेके साथघिस 
कर उसके द्वारा दुसरे कोयलेको उज्ज्वल करनेके उद्योम समान है $ 
मैनुप्यका मुख्य फने है कि उसका कक्ष कमरकसकर अपने सम्पूर्ण हिल 
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साधनेकी ओर होना चाहिये। अपना स्वहित साधे बाद अपने ज्वलत 
उदाहरणसे वह जितना दूसरोका हित साथ सकता है वही हित 
अपनी अपूर्ण अवस्थामे किसी तरहके उद्योग अथवा सत्तासे कोई 
नहीं साध सकता है | सम्पूर्ण मनुष्य थोड़ेसे प्रयत्नसे हजारों 
मनुष्यके मन पर स्थायी असर कर सकता है। परन्तु अपूर्ण मनुप्यमें 
मूल्वोईसे भरा हुआ पर हित साधनेका आवेश मात्र ही होता है 
इचर उधरके मनुष्योंकी थोडी बहुत प्रशसाके सिवाय कुछ फल 
नहीं प्रकट करा सकता है। बाहिरी चाहे कितना ही आइम्बर क्यो 
न हो तो भी जबतक उपदेशक अन्त करणके दिचार न्‍्यूनता और 
अपूर्णतासे भरे होने है तबतक वह किसीका सम्पूर्ण हित नहीं साध 
सकता है | खुदके हृदयमे जितने अज्मे ज्ञानका दीपक प्रकाशित 
होता है उतने ही अशमे बह दूसरो पर असर कर सकता है | 
अपना कुछ हित साधे बिना उपदेश हारा दूमरकि कब्याण कर- 
नेकी मुखोाई पर अपना उदादरणरूप अकुश्को रखनके लिये ही 
ब्रभुने मौन सेवन किया था । परहित साननेडझा आयेश बहुत 
प्रशसाकी छालचमें उद्भवित होता है और उससे इस उपदेश 
प्रवृत्तिको जो निर्दोष और परोपकार बुड्धिमेसे उदूभवित मानते हैं 
बे ठगे जाते हैं । स्वहितके कल्याणके भोगमे अथवा खुदके अन्तः 
करणका अघेरा कायम रखनेके लिये जो लोग समारको प्रकाश नब- 


दस्ती लानेमें प्रयत्नभील रहते है | वे हितके बजाय उलठा अपने 
बड्टान्तसे संसारका अहित करते हैं | इससे उलट जिनका लक्ष 


स्वहित साधनेकी ओर है और जो साधक अवस्थामे परहित साधनेके 
अविचार भरे आवेशमें नही पड़ते हैं वे आखिर जगतका सम्पूर्ण 
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हित करनेवाढ़े होते हैं. और जपना साभक पद पृण होनेके 
पकत्‌ अपने उत्कृ"्ट उदाहरणसे अरंसूय मजुष्योके इट्यपर जानका 
प्रकाश डाक सकते हैं। दूसरोंको मुधारनेका आबेस ही एक तरहकौ 
निवद्ता है इस निर्मक्तामे पढ़कर अपने हिंतमें प्रमाद सेषन 
करनेका प्राकृत हृटय कितना अधिक पात्र है इस बातको प्रभु 
जानते ये अतएव उन्होंने इस निबंसतासे अपना रक्षण करनेका 
हमें उपदेश दिया है। जो दोष €मारेमें विद्यमान हैं उन दोधोंको 
त्याग करनेरा उपदेश समक्ष मनृष्यके अन्तःकरणपर खराब भत्तर 
बैदा करता है इससे नो खराब असर होता है इसको मविष्यसें कम 
करनेके लिये ही प्रमुने अपने दृष्ठान्तसे बता दिया कि उपदेशकका 
साधक पद जितने अंशमें पूर्ण हो उतने ही अंश वह दूसरोको 
उपदेश देने लायक है । 

जब हम आजकछकी परिस्थितियोंका अवछोकन करते हैं तो 
हमें प्रमुके उद्देशसे कुछ दूसरा ही दृश्य चारो ओर नभर आता 
डै जिम आवेशको रोकनेके ढिये प्रमुने बारह वर्ष तक मोन धारण 
किथा था और उमके द्वारा ही उदाहरण रूप छाप मारनेका प्रयत्न 
किया था। इसी आवेशने उपदेशकोके हृदयमें मथकूररूप धारण कर 
हिया है। आज कुछ नई बात सुनी कि एकदम टेबक्षपर खढ़े होकर 
हाथ ढुम्बाते हुए दर्शाते हैं परन्तु दूसरोंको छाम करनेवाढी इस ! 
मिथ्या परमायवाली वृत्तिका छोगोंमें दुर्निग्रह हो चुका है। 
निस तरह बिछीके पेटमें खीर नहीं टिकती है ठीक उसीके सबश 
ऐसे मनुष्य कुछ जान हेनेके परचात्‌ चाहे वह सत्य हो अषवा, 
जसत्व, परन्तु णहां तक ने इसको ढोगोंके सामने प्रदर्शित न करे 
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, डनका यकेता नहीं उतरता है खुदने अपने मनसे मिस सुखका मागे 
शोघ निकाला है उस >े आच रमें रखे बिना और उप्तका अनुमवगत 
छाम रे बिना दूस को अपना निश्चय टसानेकी मूखताका ददे इस 
संसारमें साधारण हो चुका है । टवर उधरसे एफ़दों बाते इड्डी करके 
वे मी ” पर च्ढका इस हगगो प्रक्ट करते हैं कि करे | छुर्सों ! मेंने 
जो एवबरामार्ग हम्हरे लिये शोध नि लय ठे 2 हो तुम क्यों 
नही £ हार 5 ते ? पर-तु उबर सेशर उनकी कछ परवाह नहीं 
वर हे दावे शग्गेगें आऊर तले है कि पत्रग आश* ध्वव भजने 


शुर 37 रेठि झ । ने । तो अ्रत मान गागग यदेश 
होगे! र्घो। के गन | पा बा गाए न होती 
हट ॥ मर जग 5 किक... हा नत बल 3 पल 
दु ' 8, पु न 2 के सके आज 
उप 7. किये “7 £ छिये 
एन मे ि हज थ *ह २ 2 ञु यै ] न नहीं 
देश; दा हे आंत लत र धाण ,उम्री पषताके 


प्रम 7+ 7 सेंट पे लेके मा ते जा शक" | |य सिद्धा- 
स्तू4' - “ मे बे ग ये 7 !। जनकावका 
प्रभल ' «लत, | बन, शतक टआ हमे ता हे। 

, , एम “राने ता ही हू ह. झत्परात़ #। नौर यदि 
शसा चत। खा तो टमस्टाय इउब्यड का !7; आहजकठ छाती 
ठोकर बाउनव,छ उपदेशकोकी सझया पारछेसे अधिक है तो भी ! 
बहुत थोडे मजुष्योंका ही क्‍यों 4ल्‍्याण होताहै इसका जब विचार 
करते हैं तो माठ्ूम होता है कि इसतरह कल्याणका उपदेश करूछ 
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नेवालोंने क्‍या अपने उपरेशका जरा भी रंग अपने हृदयमें छुगने 
दिश्श है । जो 5> अपने मुंहसे कहते है उसका ख़ुद पाठन नहीं 
ऊरते हूँ और फिर उसके द्वाता छत्ासर्का वह्वाण करने निल्‍छे 
यह कैसे 4। सकरा है । मिनकी अपने परिवशक कारणसे फर- 
जीयात बाय दना हर्त हुआ है उतके ढिये यह प्रदृ/त यत्रवतू हो 
गई है इयसे ओतूउपर ऐसे बाधका जो परावत्त हाता है, वह 
भी अप्लरदीन और मेत्र मह॒ष्यके सह्श क्षणस्थायी हांता है, | 
इसहे लियाय ।ज के & में कुउ न्‍्यूनाविक जाबग प्रकट हुआ 


७ 5६ 0३३: 23 : का 27) क्र > कक: पा न्‍ के 0: 20०६ 

कृत हूं 4 ५१॥ रथ ।की सवार स्धू + पक्के जय क्‍य ओर 
62 कप ० श हा का, जि 

मेल सती के दे ज।+ पबुचुनके - के » २, थ 3 प+४ मेरे वाद 

खूब , ये का यो योडई ३ «न ५७ जो ३।ती आपके 


पच् हू कि व. दर छु्हा सुब वान्‍्ह लझाओं लाहत 
अंक २3 «7 है 8७ उन्नत ५ श जेत मूड जार आ- 
ज्ञान भाहयदित उसे + (83 वे «म२ बा उकर शहर नछ जाते हैं। 
उम्र रपये उसके जदइर इतना ब्यवतत पथ शोगा है कि सजिधके 

इग्के मे भें यह विचार होता ३ जे आदाश पाताठको एक 
गई जे पीचकोी थी 5७ नी गया बे मा।म भूल जाते 
हैं और ताजियेके दि न किएे जबूनां मुपल्‍्मानोंक सहश अपनी 
पत्तातकीं फहराते है ओर दोहकीव बजाते २ वे फिरते रहते हैं। 
वे यही खयारू करते हैं कि मेरी दवा सत्ताका रंग सारे विश्वपर 
घड़ीके छट्टे मागमें बेठ जायगा ओर बगत्‌ मेरे निश्चयका अनुचरण 
करनेवाढ्ा बन जायगा । अक्सर तो वे यह भी मान हछेते हैं कि 


यह आवेग उन्हें परमेघर अथवा इससे उत्तरोत्तर किसी देगी सत्ता 


स्न्व 
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की ओरसे प्रेरित हुआ है और उस सत्ताने हमारे द्वारा किधिको 
आुघारनेका क्रम आरंभ किया है। परन्तु भब जगत्‌ इनके 
सुखद निश्चयों पर मोहित नहीं होता है णौर न उच् और 
रूमु होता देखते हैं इतना ही नहीं परन्तु नब उनको सुनहरी प्रृष्पो 
द्वारा बधानेवाछा कोई मी नहीं जाता है, तब प्रथम तो उन्हें 
आख्य होता है कि क्‍या होनेवाला है! हमारी अप्ताषरण तत्वकी 
जाते सुननेके लिये मनुष्य क्यों दौढकर नहीं आते हैं * और 
किप्तीको मुद्दत तक न आता देख कर वे गुस्सेमें आजाते हैं और 
सारे विश्वको मूख, अज्ञान, दुमंव्य, पापमें मस्त रहनेवाले आदि 
सेकढ़ों गालिय देने लग नाते हैं और अपने छा्ों भाषणों और ढेखोंमें 
शेसा ही प्रयोग करते हैं ओर अपने आपको इप्त जगतके बाहिरकी 
वस्तुके होनेका डौछ करते हैं मौर दूसरे सब विश्वको इस अंधार 
आुगमें गिनते हैं अपने अधिक उद्योग पर मी जब वे नगतूका कार्य 
थीरि गतिसे उसके नि य क्रम पर ही देखते हैं तब वे जगतके 
कल्याण करनेके विषयमें निराशवादी हो जाते हैं। हे उपदेशको ! 
स्नरा वापिस फिर कर अपने अदरकी मूमिकाका अवछोकन करो तो 
सुम्हें दीयेके माफिक साफ रोशन हो नायगा कि तुम भिस्त निश्चय 
द्वारा लगतको चढाना चाहते हो उसका तुम्हें जगा भी अनुभव 
नहीं है, तुम्हें अपने भापकों अमी सेकढ़ों तरहसे घुधघारना बाकी 
है। बुनिया छुधार पर आनेको तैयार है परन्तु इसके पहिए वुम्हे 
झुधर कर आना चाहिये। फिर जगतको सुधारनेके छिये तुर्म-ह 
अश्विक बोध भी नहीं देना फढ़ेगा | तुम्हारा चरित्र और आचार 
को उनके किये दीयेका का करेंगे । 
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इस परसे किसी पर आसेप कानेशा आशय नहीं रक्षा:है 
आज मलुष्यके हृदय मुप्त ओर निमूतासे पर करके बैठी हुई एक 
त्याग करने योग्य निबेश्ताकों प्रकाशमें छानेका प्रयत्त किया दे 
प्रमुको कैदश्य प्राप्त हुए पश्चात्‌ उन्होंने जिस अेगीसे उपदेदा 
प्रवृति शुरू कौ थी उसमेंसे मी अनेक शिक्षणीय अंश प्रर्ण करने 
योग्य हैं न तो उन्होंने वत्तमान उपदेश्कोंके नाई दूसरेके छिद्र 
झोघनेका उद्योग किया था और न दृप्तोंके धार्मिक वत्तेन अथवा 
आधार विचार पर चोधारी खड़ फिरानेका उद्योग किया था। विश्वका 
सर्वोत्कृष्ट कल्याण करनेके अर्थ ही उनके तीर्थकर पद्‌का निर्माण हुआ 
था तो बी उन्होंने निमाणको सिद्ध करनेके छिये किसीको उपकेद्ठा 
पराने अथवा समक्ष मरुष्यक्षी अनिच्छापर देनेका प्रयत्न नहीं 
किया तथा उनके भाचार विचारको नीचमें ही छुड़ाकर अपने 
बड़ेमें आनेको छोगोंको नहीं रुटचाये। उनकी #उपदेश पद्धति 
श्ञान्त, रुचिकर, दुश्मनकों भी हृदय स्पर्शी और ममंग्राही यी तथा 
उप्तका आशय श्रोतृ वर्गके हृदयमें शीध्र अपर कर छेता था इतना ही 
नहीं परन्तु वह बिरकुछु सरल थी। प्रप्तकी यह इच्छा नहीं थी कि 
संपार मेरे अभिप्रायके नराबर ही वसेन करें और मेरे भाशयके ही 
अनुसार चछे कारण कि वे इस बातको अच्छी तरह भानते थे कि 

क अधभानकी देशना प्राणी साजफे किये इतनी घर और हृदय स्पर्दी 
ओऔ कि उश्नको मद्रच्यस्ते ऊंगाकर पश्नु पक्षी जादि जितने जीब इस विश्व 
जन्म डेते हैं ने भपनी २ माषाओंनें धमझ ऊेंते थे संगवान हरे, जयक, 
और पदाड़ भादि अनेक स्थानोमे संस्ारके भ्रकछ प्रॉनियोंके हिलाये उपदेश 
का कं आर कहत हैं कि उनकी श्पर्मिं उमदेशकोकाकों शुगनेके, 
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ऐसी इच्छा मी एक तरहकी निर्बलता है और वह मनुष्य हृदयके 
संठनके अज्ञानको सूचित करनेवाडी है। सारी दुनियाने विवाद 
रहित विषय पर कभी मतभेद जाहिर नहीं शिया और मदिष्यमें 
नहीं बरेगी। रहा माता है ठि उनदी एरिछी देशना सर्वया खाली 
गई थी अर्थात्‌ उनके उपदेश; शणसे एए भी अन्त करण चढित 
नहीं हुआ शा तो भी एडवे इस परपे दुनिए्यर एिलियी बिन्‍ता नही 
की और न “ये विभीवों जास्यी] आय + मत्तेह ज्लौर अनेक 
समंप्रदात्वा एव रह है एप 25 शधदओे 7 7॥पगो संउरूणके 
जआश्रिद ग्रदार ााश्यमेप सएशा ता कराप फ़ि मटागके ह श्सका 
संगठन सब ही देशब्राटों एगए तह रहता है-शिक उसे उग्र 
प्रचलित मार्नाओंवी छ'प ही पड़ती है। आए का एम अस्से सामने 
सूत्ति जद भौ" यूर्दि दिंगर थे दो। हरहे देग्ण एक दूरेरके 
आमने मा दे 7 पपिद हे ते हैं जार हुवार फदेगटी और झरा 
तनियोंकी हाजी "मी २ हद अपाफः सामनेवाजी छापणीमें बार्ण 

रूप गोठे फे.ते रहते है। उस से यके अनुप्तार उप्र समय भी ऐसः 
ही अवध्यमेः था। मूर्ति माननेवछे ऐसी वित्ता बरते हैं कि 
मूत्ति नही माननेवारोंवा प्रशझुके यहा कितना बुरा हा होगा 
, उसको हम इस लेखनी द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं और हर 
तरहके यत्नसे वत्तमान अंधकार प्रदेशमें मृत्ति पूजाको प्रकाशमें 
छानेको प्रतिक्षण समहू नयनसे प्रार्थना करते हैं इनमेंका कुछ भी 
महावीर प्रमुके उपदेश प्रदृत्तिमें न था। मूर्तिके विरोधी 
प्रमुसे प्रार्थना करते हैं । हे नाथ ! शिमछासे रूगाकर शेतुबध 
रामेश्वर तक और द्वागरकासे छाकर आप्तामके पूर्व कोने तक 
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सर्वे मूर्तियोंको इस क्षणमें ही समुद्रमें उखवा दे तो ही हिन्दुस्तानका 
कुछ कल्याण हो सकता है, इसहिये हे प्रभु! इस गरीब हिन्द पर 
कृपा करके मेरी प्रार्थना पर अमझकरो” मनलज ऐपा है कि अभी ही 
परमेश्वर आकार इस वे+कृफाईसे भरी प्राथनाकों स्वीकार कर इनके 
कहने अबुद्गार कर देंगा। आवेशन अ।कर वे कहने हैं कि प्रभु हमारी 
योजनाम मद रचा हाते। जद्ष ढक उनसे यन पढ़ता दै युक्ति 
पर युकित शा पावछ आगे सेसे सूर्तिय ग+ विरोधी बना छेते हैं 
ओर या ह हे कि था> दी नमयमें मारा आयावर्त हमरे करे हुए 
त्य७ अनु ग+ करके उनके सिद्ध नशा अनुचरगरने छ। जायगा 
परन्तु जय । णपने ह-यक्ा रन दूसरों पर डढ़ना नदी देखते हैं 
और उस रहित बानि नाईफके टटू समान स्तरों ठण्डे 
अबेशो, घढ़ता देखो हे ता वे अपने जाउेशर्ें खुठ्ो दो 
पंच गाडिये दे मस्त है ओर ऊर्ते है कि परमेय को भी इस 
दुनिया बड़ा गज्य चठाना नहीं आता । वे यह मानते हैं कि 
यदि परमेश्व के पा। हमारे » से दो पाच सलाहकार होते तो इतना 
अधिक अथपरा नही होता। भरे ! सहारक्रो प्रकाशन ठानेके ऊआवे- 
गसे प्रेरित दयापान्न मनुष्यों ! जरा आतव्मस्थितिको समझो और 
पहिले अपना कल्याण करो । 
कोई भी बात किपतीके हृदयकों अरुच्िकर रगती हो और 
वह हमे चाहे कर्य"प: प्र. होती हो तो भी उसको बछा- 
त्कारसे किप्तीके आगे रखना उप्तसे इसको सत्य मनानेका प्रयत्न 
करना मानो ऐसा है कि तत्वारके मोरसे अपना धमे मनानेवाल्ले 
पू्वके मुसछमान राजाओोंके स्रमान ही काये है। दोनोकी काये 
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पद्धतिमें हृतनी अधिक समानता है कि दोनोको एक दूसरेसे श्ावद 
ही चस्ते उतरते माने भा सके । एक स्थान पर फोडादके झल्वका 
उपधोग होता है तो दूसरे स्थानपर वाणौरूप हथीयारका ही 
उपधोग होता है। एककाः आधात स्पूछ शरीर होता है, तत छुछरे 
का प्रहर हृदयके मर माय पर होता है। फर्क इतना ही है कि 
जब एकका था न्यूनाधिक काछमें ही रुनता है तब दृस्रेका 
मार्मिक वा मरण पर्यन्‍्त कौर उसके बाद मद प्रबासमें भी 
अव्यक्तपनामें कायम ही रहता है। अपने निश्चय पश्चात्‌ 
चाहे वह योग्य हो क्षपवा अयोग्य-दुसरेके इदयमें 
बलात्कारसे उतारनेका प्रयत्न करनेवाछा मनुष्य-जपना तथा 
समक्ष मनुष्यका अहित ही करता है। कमी अपना निश्चय 
उत्तम तथा हितकारक हो परन्तु प्तमक्ष मनुष्यके हृदयमें उसकी 
जबरदस्ती उसाना अयोग्य है ऐसी प्रषृति उत्टा उप्तको ठप उत्तम 
निश्चयसे अधिक और अधिक विमुख रखती है। इतना ही नहीं 
परन्तु उस प्तमक्ष मनुष्यके हृदयमें उस निश्चय प्रति थो एक दफा दुरा- 
ग्रह इढीमूत हो माता है तो वह उत्तको सीभेरूपमें यथायोग्य तौर 
पर देखना मी छोड़ देता है । 

मर्यंकर शार्त्रोंते जो झुद्ध होता है और उस्के द्वारा नो मनुष्य 
संहार होता है ये नितना अनिष्ट है उतना ही णो वामीढ्वारा जुद्ध 
होता है, मनिष्ट है जपवा इससे भी अधिक निद्य है क्‍योंकि स्थूर 
आधातका अप्तर हघूक देहमें ही परिप्तमाप्त हो नाता है, परन्तु 
वाणीके मार्मिक प्रहरका अपर आत्माके अन्तःस्थ प्रदेश पर 
स्थायी संस्काररुपमें दीपकाज् तक रहता है । हरएक किये यह 
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अत्यन्त भाहने थ्ोग्य स्थिति है कि सारी एथ्वीपरसे सकछ सुद्धका 
लमाना नष्ट हो माय और सर्षत्र झ्ान्तिका महारान्य विस्तारित 
हो माय तो इससे संप्तारमा अधिक उपकार हो सकता है। इतना ही 
नहीं परन्तु मर्मभेदक वाणीके शद्ध नंद होकर आन्तरिक झान्तिको 
झुन्ध कुरनेवाके निमित्तिके साधन इकट्टे हो नाय तो अधिक अच्छा है। 
गम हा हानी और उनके परिणाम एकसे ही हुःलद और 
भर । 


ऐसा होनेपर आश्वय तो यह है कि स्थघूज: द्धकों त्रास- 
दायक मिनकर उसको घिछकारनेवाठे विद्वान बाणीरूपी डुद्धमें 
उत्साहसे जुद जाते हैँ मौर छदको भो निश्चय अक्या सिद्धान्त 
सच्चा प्रतित हो और उसके सिवाय तमाम निश्चय गौर सिद्धान्त 
पर अपनी पंडिताइको ऊपर चढ़ाकर तथा जोझमें आकर अपने 
वाणीके दाल्न सहित जदनीकी नाह टूट पढते हैं। छुदको जो बात 
सच्ची माद््म हो उसे प्रतिपादन कर देना अच्छा है सिवाय हसके 
हमे भिन सिद्धान्तोंमें कमी अच्छी बाते माल्यमान होती हैं तो उनको 
न्यायाद्वसार योग्य वाणीमें दर्शाकर थे बैठे रहे तो प्रेपूरा दूनि- 
याका हित ही करते हैं। परन्तु इसके साथ वे हमारो मलुष्योके 
इृदयको अकारण बोलकर छिजमिन्न करके कंकनेके कतेध्यको 
भी एक ईश्वरीय फने ही मानते हैं ओर सबसे अधिक आश्यपे- 
की बात तो यह है कि जन महष्यके प्राणकको अकारण हरनेवाला 
किसी राज्यका इतिहास नियम दिखा नाता है, तब पूर्वोक्त कथित 
विद्वान महा पुरुषके नाइ आयव/ दुनियामें सल्वका स्थापन करके 
गानेसढेके नाह पुृथ्ा लः्ता है) 
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महावीर प्रमुने इस बातका बिलकुछ भी फिक्र नहींकिया कि 
मेरा समुदाय दूमरे संप्रदायके थ्रकाजड़ेमें सेख्यामें पीछे रह 
जायगा। उन्दोने सिर्फ अपने रग्म्धनें आनेयाढे मलुष्योको 
अत्यन्त सरठ, प्रेमनमाव ओर मिष्ठ वाणी द्वारा उसके अधिकार 
अनुच्ार घटा उपदृश दिया। रूवीर प्रसफ अद्याइओंकी 
* संख्या गेशरा जैसे एक द्ामान्य प्र+र्तकक अतुयाइजोकी 
संख्या ८मे या | इसपरसे चढ़ ज्ञात होपा ८ हि नहुने अपने 
अनुयायी यों | सलल्‍या ऋढनको ओर पृछ्त।के बराज! छल ही रखा 
था। याद उनका ऐसा आशय होता तो ये आये जद्ाकिक 
सामय द्वात अपने *जुयायीओका बडी सेरूबे, खो नकते 
थे। पर-तु उनके चारिजपसे यह दाझ्मा विधि, होता है कि 
उन्हेंने अपने उपदेश रूपी जझ्फे पढ़ेकी उठाकर घराब रभाक उसे 
संप्ताआत पका उद्योग नहीं दियया प्रशुका यू, एफ अचुमव गत 
पिद्धाग्त 4 5 दुनियाक छवयम जाने उल्ेशा: जयबस्ती व्साने 
से उप्तका वात्तेविक दवित नही हो सज्ता । दाती. क्षणमर उप 
शके दीव्य प्रभावसे अथवा प्रतिमारें जंघ होकर मजुष्प उनका 
अनुमरण +रे परन्‍्तु झसे उनका स्वायी कह्या। नहों हो सकता 
इसलिये जिप्त तरहमात्र छोक समुहमें सत्य प्रति रुचि उत्पन्न हो 
ओर उनके हृड्यमें इृष्ट उपदेश परोक्षमें उन्हे खबरबिदृन अर्थात्‌ 
उनके छूदुयमे परिणमन हो जाय उसी दाछी द्वारा प्रभुने काम टिया 
था।न संख्या अववा सुमहपर पम्मने कमी मोर दिया और 
न उसमें उन्होंने भनहितका मरा मी सकेत माना । वे यह अच्छी 
तरहसे जानते थे कि संख्या यह कृत्रिम तौरपर नमे हुए थुएंके 
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बादलेंके बरोबर एक क्षणिक दृश्य है। उन्होंने न तो संख्यामें 
केवल धम्मकी गहराई मानी और न घमर्मका विस्तार भाना | 

ठोगोंके हृदय प्रदेशरः सत्गका पः जिठानेकी ओर ही 
प्रभुका छक्ष गोशाः नाइ संख्या बढानेकी 
ओर उनह्ा छ् रहीं दा । पथ परिणामदर्शी थे, संख्याको 
एकत्रित वरतजएा मरुण्य जब चाय जाता है तब छुएके गोठेके 
बादकोंकी माह #।। और ७ जाता है ओर उपके पीछे 
कुठ भी ल्‍ह हब ग्टी रहा है। सख्यादरा बढ इपट्टा कर- 
ना और लोगोंदि टशबपर वस्याणकी भावना जदि। करन यह 
बिल्कुट मिक्न ६ दार्य है. एफ 7एार्ष फोमदीस कोनेके लिये 
श्ण (५) ७47727 ५ .०च्ञ००) आदि छे €क साप- 
थ्योर्ी अपेक्षा रहती है दब पीठ: का करगेफे छिये जब क- 
स्पाणपर दिशुद् और कुठ अछोकिक आशरके प्रमान्‍दी आर- 
श्यक्ता है। प्रशुने पूवके देतुमाको गोणतार्म रखार मात्र मरुष्यके 
वास्तविक और सच्चे हित की और विशेष रक्ष रखा था ओर मितना 
उनसे बन पडा उन्होंने अपने अदुभूत मुखदाई सिद्धान्तों) मन 
समाजके हृदयमें गहराइके साथ अड्डित करनेका उद्योग किया था। 
आज हिन्वके चारो कोनोमें सख्याके बढमें श्रद्धा रखनेवाऱे गो- 
शाढेका अनुयाई दूँढे नही मिछ्ता और अब उप्तके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कुछ भी चिन्ह अपशेप नहीं बचा है तब मात्र जन हितकी 
चिन्ता करनेवाहे प्रमुके * अनुयायी छोगोंकीसंसु्या कमसे कम पंद्हरा 


* यह खारेलके समयमें भारतका राष्ट्रीय अर्म था यह इति- 
हाससे सिद्ध हो चुका है ओर अनेक राजाभोंके क्लालमें यह राष्ट्रीय 
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राख अमी मौलूद है जब कि बुद्ध जैसे एक समपमें ( भश्नोकके 
काहमें) समस्त हिन्दमें पर धर चक्रको विस्तारित करनेवाढे दरशघनकों 
आन दिँदमें खढ़े रहनेका स्थान नहीं है तब मैन अपने धमकी 
आवनाकी गहराहके बठसे अनेक विरोध और निकट प्रसह्नोंके बीचमें 
जमी तक हृटतासे अपने पैरोंको जमा कर खड़ा है इसका कारण 
मान्न प्रझके उपदेश रैढ्लीका ही था उनकी वाशीके अतिश्ययके 
सम्बन्धमें नो कुछ शास्त्र कहते हैं. पह उनकी उपदेक्ष झीका 

“प्रभाव दह्मानिका मात्र प्रयत्न है। 
एक समय प्रभु अपनी भरणान्याससे पृथ्वीको पावन करते र२ 
राजप्रहौमें आये । पहढा उन्हे गोशाढ़ा नामक एक मरुंध्य शिष्य 
होनेकी ईच्छासे मिढा | उस्त समय तक प्रसु किसीको शिष्यका करना 
नहीं स्वीकार करते थे। नह तक मन्नुघ्य अपना सर्वोत्कृष्ट कश्याण नहीं 
साधसकता है तब तक वह दूसरेका दारिद्र नहीं हर सकता है। प्रमु हन वा- 
तोको सम्यग तौरपर जानते ये अतएव उन्होंने मोशाछ्की प्रार्यना स्वी 
कार नहीं किया तो मी वह प्रभुके सहबासको नहींछोड़ता था। बह अपने 
आप महातीरतें गुरू बुद्धिको स्थापित कर मीक्षा द्वारा प्राणवृत्ति करता 
था। उस सत्यकी कुछ लीज्ञासा थी। वह जात्मशक्तिके विकाशके 
डिये योग्य पुरुषार्थ करनेको तत्पर या । तो भी निस समय प्रमु उपवेशके 
कार्यसे बिमुख ये उस समय गोझाद्य महाबीर प्रसुके पास अपने 
आप आया या और उसने भो बोध प्रझुसे अपने मनो करपनाद्वारा 
जमे रह औुका है। स्वामी दबानंद जो कि हरएक भर्मका कहर देशी 
था उद्धने भी एक ज्टाई, टिंले! हे कि एक वह समय था जब लन घर्मके 

अंक्या ४० करोहु थौ। जबुदादक । 
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ग्रहण किया था कह विरकुक एक तरकी था मो आसिरमें भनिष्ट 
निकका । अपनी मति कहपना ओर अज्ञानसे जो कुछ अहण किया 
जाता है कह अक्सर जहितकर हो जाता है। उसके ढिये गोशालका 
एक योग्य दृष्टान्त है। वह कमी २ माविके बननेवाड्षे प्रसक्षोके 
विषयमें पूछा करता था और प्रभु जो छुछ उत्तर देते थे उनको 
वह योग्य मानता था और उन्हीके आधार पर उसने यह निम्धय 
कर किया कि जो कुछ बननेवाला है उसमें मनुष्यका प्रयत्न किसी 
काढमें कुछ नहीं कर सकता है और यही * नियतिवाद्‌ ? अनेक 
कारणोंसे उसके हृदयमें हृढ हो गया निप्तको उसने जीवन प्यन्त 
माना और हसी कारणसे वह थोड़े ही वर्षो बाद जैन घर्मसे विसुत 
हो गया और अपने स्वच्छंदको विस्तारित करने छृगा । यही मुख्य 
कारण था जिससे उसके अस्त नि स्वरूपको जैन ग्रन्थकारनि दर्शाया 
है हम यहेँ। पर इतना जरूर कहेंगे कि वह बुद्धिमान अवश्य था 
इतना ही नहीं साथमें वह प्रुरुवार्थी भी या अतएव उसने कई तरहकी 
विधाएं सम्पादन की थीं परन्तु निप्त उलटे मार्गमें वह पड गया था 
उप्तीको वह अपने हृदयमें सबसे अधिक स्थान देता था। उसने 
अपने आप जो सिद्धान्न घड़े थे वे सर्वेथा जैनधर्मसे विपरीत थे ॥ 
परन्तु यहांपर हमारा कहनेका यह आइ्य नहीं है कि उनके अंदर 
अहण करने योग्य बाते बिलकुछ नहीं थी अवश्य होगी । उसमें कुछ 
नातें ठीक होगी और कुछ २ होकइष्टिको रुचिकर भी होंगी चाहे 
बाहिरी दिखाबटी हो क्‍यों न हो । यही सबन था कि बह अपने 
सिद्धान्तों द्रा अछ्म पम्मकी सपापित कर सका भा। गोशाठाको मिस 
रूपमें हमारे जन अबकारोने हमरे सामते रुझु किया है उत्ती रूमके 
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उसका होना स्व्राभाविक है। क्योंकि पहिले वह प्रमुका शिप्य हो 
चखुझ्ता था फिर उनको छोडकर उनका प्रतिपक्षी हो गया ओर उनके 
सिद्धा। लकी लोप करने थे उद्यम >पमें छन गया, दई उरहके था द्वारा 
उसने प्र [के भद्धान्तो की छो। फानेका प्रय न किया होगा परल जो 
सर हुवा अतत्व ठरस ने हूं। वे ज्योक त्था धॉपत *-ते हैं। 
सत् के भगे झूठ कमी नहीं टिक सकता | श्रा द्‌ के छकाछ सर्वक्ष 
हेमक्दावायन गेशाएका थे बणव किया है समपरम यह प्ताफ 
मालन (ता है हि सा रतुम टोक बसे ही रोगे + ने अपने तप 
शपि & 0 के 5? | जाद्प प्र जन फपे 

यी ५३ कब्ज 7 दे छू. च्च लगा वह वह वे । 4 ? उमको 
जम ७० ५ कब 9... हो। ते (7? छढ्ूुरा 
उतने 3. है ७. ४४ से 5-५ बच फिि+ आई 3र्वर्र दा पते 
कील कह उन कल कक 58 ता कया दें 
बहँदी॥- * जंतेफः 220 # उोगेनो ५ जय आर 
उपर ने 4 देख फेल व क% % वे ध्यानसे चडित दो हो जाय । 


$+ +०७४ दी प,,0 हिर्मेबश रति।ज किसा उहां 
पर गोश:, क अव । लि स.व +ह जाय था एसू व्यातन अग्न 


ये। मादा आने एक अनगुज वा /७ है मजाक किया करता था ओर 


% इस पृरतकोो सूल लेखक श्रीयुत सुशीलने अपने मूल पुस्तक 
गुजरातीमें लिख्ला है कि उस समय दबोद्ध अन्थोमें ये बातें नहीं प्रतित 
होतीं। इसका साफ और स््च्छ उत्तर यही है कि उसको जितना द्वेष जैन 
अर्मस्ते होगा उतनः बौद्धोंसे न होगा और न यह अधिक उनके प्रसन्षमे आया 
ड्ोगा जितना कि महावीरके प्रसक्षमें भाया है और वह महावीरका दी शिष्य था 
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श्ञान्त मुनिर्योको दुःख देता था अतएव उसने वहां पर भी प्रभूकी 
मनाक़ की! उन पर कई पत्थर आदि फेंके और 7हुत उपद्रव 
किया ' हससे साफ विठित होता दे कि उप्तमें अपूगिता अधिक 
थी अन्य उ का मनोगछ निर्षठ था 7ोर इस निबस्तासे ही उसने 
आपदा गेसा एल में शतित छिसा था। »शताकी बनहसे वह अपने 
मिद्धान्या गो रुकमे अधिक अच्छे नहीं बता सफ़ा शिमको मनुष्य 
बिना किसी शज़ाझे ग्रहण कर छेता । ययी कारण है कि आन 
उसके है ह प्रशरतित आजीवर मत गिन्दमें छुप्त हो गया और उसके 
मुख्य वश मिल सइ्तू 4 7ऐ  तिदसमें भी छुठछ भज्णेष नहीं रहा 
और 4 गई हज का हल न्‍्या थे? सर हम अवश्य 
कहेंगे थि गदयी।, या डा वापिसे ले उफ्रे समय तक 
कंगरे गण नी णेए वे॥ जा कि पो० (7२७ छू जय) का 
कया है. धि नाई वर एस्थापक्े आने सृ८ मह वीरका 
रण व थे पदिाड' ओठ पना था ,गके विप में सनो (जन 
नामठ एफ ता खत हे 
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अर्थातः-आजीमकों के इतिहासमेंसे हमें एक जानने योग्य बात 
मिकती है। भीवदया मात्र एकड़ बुद्धका ही सिद्धान्त नहीं गा 
कान्तु आमीवकों और निम्रस्थों (जर्नों) का मी यही सिद्धान्त था। 
अक्सर नियम हन सबके साधारण ये, मात्र दृतान्‍्त थौर आस्वामें 
ही अम्तर था। आजीवक छोग झरीरसे ऊग्न रहते ये भौर बहुत 
तपश्चर्या करते वे। हमें इतिहाससे मादुम होता है कि आनीवक 
संप्रदाय बुढके कक्तमें एक प्रमाविक संप्रदाय था। मंखढ्ी गोशाढा 
उनका नेता था और उप्तके साथ गौतमबुद्धकों धार्मिक झगड़ेमें 
उतरना पडा था। 

वर्तमान इतिहास अन्वेषण परसे मालूम होसकता दै कि गो- 
आाढा एक प्रवतेक था। भरन्‍्तु किप्ती कारण अल्चात्‌ महावीर प्रमुके 
साथ मतमेद होगया अतएब वह पीछेसे उनका विरोधी होगषा और 
इस मतमेदसे उस्त समयके महावीरके जनुयायीओंमें गोशालाके प्रति 
विरोधताका रंग ऊूग गया होना चाहिये और यही रंग मांप्रदायिक 
परम्परासे क्रगत होगया होगा और आखिरमें जब जैन सिद्धान्त 
ढेखारूढ हुए तब उनमें इसको स्थान मिल गया होगा। 

अब प्रभने दीक्षा ढेने पश्चात्‌ आठ चातुर्थ पूर्ण किये और आठबा 

चतुर्थ मास भी रानप्रहीमें ही पूर्ण किया। पश्चात्‌ प्रमुने अपनी परिचित 
भूमिकाका त्याग ही अच्छा समझा अतएव वे मित्रो, स्नेही जनों और 
नित्य परिचानमें आनेवाहे मनुष्योंके संस रहित प्रदेशमें विचरने 
क्गे। भव तक प्रमु जहां २ विचरे थे दे सर्दे प्रदेश उत्तम आचार 
उवियारवाद्वे मनुध्योंसे मरे थे | स्वयम्‌ प्रसु एक राजपरत्र बे उन्होंने 
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जिप्त वयसे यह चारिश्र गठित किया यां उस वयमें पामरसे पामर 
मनुष्यको भी इन्द्रिय विरासका स्वाद मधुर छगटा है। उसी वयमों 
उन्होंने संप्तार-त्यागका मीषण अत अंगीकार किया था इससे उनके 
कीत्तिकी सुवास व्तंत अनिश्के सह्श यह दिशामें विस्तारित हो 
गई थी। उस समयतक प्रमु जिगर स्थानोंमें विवारे थे वह पर 
उनका योग्य सन्‍्मान और आदर हुआ था। हमारे जैन प्रन्थकार 
बताते हैं कि इसपरसे प्रमुने यह विचार किया कि अभी मुझे 
बहुत कर्मोंकी निर्मगा करना बाकी है और निददयी लोगों द्वारा शरीर 
कष्टका अनुभव किये बिना उन कर्मोक्नी निजरा नहीं होगी। अत- 
एवं उन्होंने अनाये भूमिमें विउरनेका निश्चय किया । प्रमुके चित्तमें - 
उस समय क्‍या भाव होगा उसको कोई नहीं जान सऊता। परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि उनके आदरभूत इन प्रप्तज्ोमेंसे हमारे लिये 
एक उत्तम शिक्षण उपलब्ध होता है। उस समय प्रसुकी आत्म- 
अवस्था तो ऐसी थी कि अन्न तत्र और सर्वत्र उनका चित्त समाधान- 
मय ही था। उनकी तमाम चर्या उदयाधीन ओर आत्म प्रतिबंध 
रहित थी। आय अथवा अनाये उमय क्षेत्रोंमे उनका मन एकसा 
था। उन पर कोई प्रष्पको चढावे अथवा कोई अपमान अथवा कीचंड 
फेँके तो मी उनका उमय आचरण जरा मी न्यून्याधिक नहीं था 
और न होनेवाढा था तो भी प्रभु अपने परिचित प्रदेशको छोड़कर 
अज्ञात स्थानोंमें गति करनेको उद्यक्त हुए थे यह मात्र जग्तको 
इष्टान्तमय होनेके लिये ही था। खुदने जो आठ वषकी दीक्षित 
अव्स्थामें छोक सन्‍्मान प्राप्त किया या इससे सामान्य अन्त:करण 
झुछम अभिमानकी मावनामें पड़ माता है परन्तु उनके इृदयमें उत्तं 
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आना जरा भी प्रकट नहीं हुई थी। कारण कि प्रमु तो उस बाढू- 
भूमिको बहुत कालसे उलंच चुके थे। परन्तु हमारे मावी अज॒यायी 
वीक्षिव बगेको चाहिये कि प्रमुुके दृष्टान्तक्ना अनुकरण करके नह 
उनको सन्‍्मान मिठे ओर परिचित संयोगोंकी प्राप्ति हो वहा ही 
न पडा रहे परन्तु सर्वत्र अत्र तत्र विहार करे। दीक्षितोंकी विचरण 
क्रिया सम्बन्धी एक सबल उदाहरण पूरा करनेके ढिये वे आये 
और सम्य समामके निवात हृदकों उरुंचकर जहा अधम और 
निक्ृष्ट प्रकृतिके छोग बसते थे वहा गये । संपारका सम्बन्ध 
छोड़े पश्चात्‌ मोहके प्रतु्क निमित्तेमिं वप्तसे तो यही 
अच्छा दै कि पार त्यागका बाहिरी प्रवेश धारण करके सत्र और 
पर आत्माको प्रवचनामें नहीं डाहना ही अधिक अच्छा है। 
5 मगतकी प्रशता ही एक प्रबल वेगवाण् प्रवाह है कि उसके पुरमें 
+ आये बाद बुद्धिमान भी अपनी सच्ची अवस्थाक्रा मान भृूढ जाते 
: हैं। यदि हमारे अंदर गुर्णोकी कमी हो तो बाहिरी वेषसे अनु- 
रंमित समान उनको हमारे ऊपर आरोपित करता है और वह 
मुग्ध मनुष्य बहुत करके उप्त आरोपकी चमकसे अधा होजाता दे 
और उसको अपने अंदर स्वीकार कर छेता है इससे मगतके अदृर 
एक महान्‌ प्रतारणाका तत्त्व दाखिह होचुका है। आफतसे रक्षण 
करना यह एक घुकर और सुखसाध्य विषय दे परन्तु प्रशंसासे 
बचना यह अत्यन्त दुष्कर ओर विषम है। अभिमानके दाखिल 
होनेके द्वार आत्माके हरएक भ्रदेशमें होते हैं और जब यह 
आत्मामें भर जाता है तब आत्माके अदर वाम्रु मर जानेसे नेस्ती 
आत्माकी स्थिति होती है ठीक उप्तीके सदश सचिव आत्मामें 
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जैदा होनाता है| इससे वह मनुष्य आगे गति करनेसे रुक नाता 
है | इधर उधरके मनुष्योंके स्तृुतिरूप वजनदार माला उसके गहेमें 
मुश्किलसे निकठती है। आखिरी किस दर्जको बुराई तक वह आत्मा 
खिंचा जाता है उप्तको हम यहाँ निश्चित नहीं कर सकते । इस 
समय मुख्य करके इप तालिक मर्मका छोप हुआ माछुम होता 
है। आशक्षेप करनेका हेतु नहीं है और ऐसा करनेका हमारा अ- 
घिकार भी नहीं है । परन्तु इतना तो कहना अनुचित नहीं होगा 
कि प्रमुका अनार्य मूमिमें विचरण मात्र परिचित क्षेत्रमें विच्रते 
हुए मुनिर्योके सार प्रहण करने योग्य है। अनायेमें माना ही 
रोग उपसमे क्षेत्रमें प्रमुका जाना मानते हैं परन्तु ये असछमें भी 
नहीं है परन्तु वे सन्‍्मान, स्तुति और सत्कार अनुकूल उपसमगोसे 
बचनेके लिये गये थे । स्वके प्रति उद्भवित प्रतिकूल आचरण 
यह मात्र उपसतगे नहीं परन्तु मिसके परिणामसे आत्मा शनीरमें 
गहरा उतर जाय वही सच्चा उपसग है और बाल्हदयके ढिये 
स्तुतिमन्य अभिमानसे अनिष्ट कुछ नहीं है । ये बात अपशयमें 
प्रमुके दूदवर्में होनी चाहिये नहीं तो उन्हें अपने वत्तनस्े 
जगत्‌को कौनसा बोध पुरा करना इृष्ट होता ! तीपझरके नीवका 
झक बनाव भी निर्ेतुक नहीं होता उसके एक सूक्ष्मसे सुक्ष व्य- 
तिकरमें मी कुछ गहरा मम होता है और प्रुज़के आर्य क्षेत्रमे 
विहारूपी वरत्तनसे ऊपर बताई हुई सिद्धियों सिवाय अन्य 
कुछ मी बोधक ध्वनि नहीं निकृछती है और हसी बोषासतको" 
पान करनेका आशय ही होमा और हमें इसको स्वीकारना ही 
पड़ेगा । परिचित और ओ्रोत॒बर्मके सेकीर्ण प्रदेशकी सीमफओ 
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जावरणका मेद न कर हमारा समृदाय प्रमुके इस आशयको 
सफल करेगा | 

जिस समय आऔठवां चतुर्थ मास पूरा करके प्रभु म्लेच्छ अथवा 
आअनाये मूमिमें विचरे उस समय आये और अनायका भेद मात्र 
आचरण ओर सम्यताके घोरण पर था। आय और अनाये ये नो 
विशिष्ट वर्ग वैदिक झ्॒गमें थे वे प्रायः महामारतकी छडाई बाद 
छुपत हो गये थे मात्र नामावशेपरूपमें ही रह गये थे। आये 
ओर अनार्य इन दो्नेंका विरोधी एक नया 'म्लेच्छ' शब्द व्यव- 
हारगें आया था। जाति और वर्ग भेठका नाश होनेसे गुण क्षौर 
संस्कारमें उपस्थित मिन्नता आगे आ चुकी थी और वर्गनन्य 
अभिमान टूटकर गुण ही उच्चताका प्रमाण माना जाने रूगा था । 
तो भी उम्त समयके ब्राह्मण जाति और वर्णनन्य विशिश्टताको 
कायम रखरेके लिये यत्न करते थे। परन्तु कृष्ण और पांडवों 
जैसे उदार दृष्टिवाल़े पृरुषोंके प्रतापसे इम संकीर्ण मावनाको दबकर 
बहुत सम्य तक रहना पडा था। जब ब्राह्मणोंकी स्थिति संरक्षणरुक 
((007४7090०5 :०706707०8) जोरमे आती तब्र वर्णके भेदको 
जागे करनेको वे नहीं चूकते थे तो भी मनुस्ट॒तिकार रूढ़ि संरक्षक- 
को भी आर्य और अनाय॑के कृत्रिम भेदपर ढांक पीछेडा करनेके 
वचन# ट्खि न पडढे। इसी परसे छिद्ध हो जाता है कि जाति और 
बगेनन्यके भेदपरसे जनमंडलकी भावना मेद होती जाती थी। 

'# जातो नायोमनार्याया भायोदायों भजेद्‌ गुणेः। 


अथात्‌ू-आर्य ओर अनारय॑ ज्लञॉफे उदरसे प्राप्त सतति भी 
अुणमे आये हो दे । 


[९३] 


निम्के छक्षण उत्तम हो वह आये चाहे वह वार्गिक दृष्टिसे कोई 
भी क्यों न हो और हीन संस्कार युक्त मनुष्य “म्हेच्छ' शब्दसे 
सम्बोधित किये जाते थे। अनाये शब्द नहीं २ काममें क्षिया नाता 
था वहँँपर बहुत करके वह अशिष्ठताका ही सुच॒क था अर्वात्‌ 
“महेच्छ! शब्दके अथरमें काममें लिया माता था। "म्हेच्छ' जाय 
भावनाके विरोधी ओर द्वेषी थे और उनके हरएक कार्यमें विजन 
डालनेका प्रयत्न करते थे । प्रथम वे बहुत आयोकी वा्तीमें रहते 
थे परन्तु ज्यों २ आर्योंकी सत्ता बढती गईं त्यों २ उनको दूर 
प्रदेशोंमें निक्राछ दिये गये । महावीरके ग्रुगमें म्लेच्छ बहुत करके 
मगघ, राजग्रही, वैशाली आदि सम्प प्रदेश समूहके पूर्व ओर 
दक्षिणमें समुद्रके किनारे बसते थे । महामारतकी आखिरी आवृत्ति 
हुईं तब महावीर प्रमुके काठ पश्चात्‌ करीब दौ सो वर्षमें उपरोक्त 
प्रदेश अनाये प्रदेशके तौरपर पहिचाने जाने छगे*। ये म्हेच्ठ प्रदेश 
आये प्रदेशसे बहुत दूर नही हैं ओर ऐसा ही हमें प्रतीत होता है! 

< १0 428ए7परक्षा8 वे ऐ6 रश्याहु&8 पर पं 
६8760685 50779 घाव ६99 (7068 8७7६ ज्0'-9 8679 
4006द प्रफ्ृठप्म 88४ ग्रएत-4#.ए७॥ छ6००7०, जशप्गरं८0. ए॥७ 
90०776 ० ैए&-ए७7४8 १0॥890069 ३7 0937709 श॥07- 
80]ए४०४ पएएए श67 रैक 8प9600७ण7ह ४ 0० ०फ्रगः 
2४०९४. (॥4970 [70॥9). 


अर्थात्‌-दुरतम दक्षिण और पूर्व प्रदेशस्थ द्राविढ़ ओर वबेय 
( पूर्व बगालके लोग अनार्य गिने जाते ये और आय।वर्सऋ छोग 
अपने आपको आये शब्दसें सम्बोधित करनेमे आनन्द मानते के 


ओर दूसरोंसे अपनी आध्यात्मिक उच्तताका आवैमान रखते ये । 
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चूव॑में आसाम, दक्षिणमें और पूर्व बंगारमें उनका निवाप्त होगा 
यही अनुमान होता है। कारण आये प्रदेशमेंसे म्लेच्छोंके देशर्में 
और म्छेच्छोंके प्रदेशसे आरयोके देशमें प्रमु थोड़े ही अपेमें आ 
सकते थे। नववाँ चतुर्थथभास अनाय मूमिमें पूरा करके शीघ्र ही 
वहांसे प्रमु सिद्धार्यपूरमें आनेकी हकीकत सुप्रम्तिद्ध है । 

इन विहारके प्रस॑ंगोंमें गोशाछा प्रभुके साथ ही था वे एक 
प्रसेगपर कूम नामक गावके नजदीक आये वहां गोशाछा एक 
वैशिकायन नामक तापससे मिले । गोशाछा उस्त ध्यानस्थ और 
सुयेके सामने हाथ ऊंचे रखकर त्राटक किये हुए तपस्वीको उसकी 
क्रियाका मर्म उद्धतासे पूछने रगा तो भी मुनिने बहुत समय 
तक उन अपमान भरे हुए शब्दोंको सहन किये और कुछ प्रत्युत्तर 
नहीं दिया। गोशाढाको इतने पर ही संतोष नहीं हुआ। उसने 
तापसके आचरणसे अत्यन्त ऊच प्रकारके तपश्चरणका प्रमुके अन्दर 
अनुभव किया था अतएव इस एकात्त कष्ट प्रति उप्तको अरुचि 
हो यह बात स्वाभाविक थी सम्य और विनीत समाजके परिचयमें 
आधे मनुष्यको ज्िसतरह जंगछी मनुष्यका रहने सहन अच्छा 
नहीं मादूम होता है त्यों महावीर प्रमुके अत्यन्त प्रौढ चरित्र 
और उत्कृष्ट मोगके सम्वन्ध्मं आनेवडे गोशालाकों इस तापप्तकी 


शेसी बाल तपत्वीताका अभिमत 'न हो यह भी स्वाभाविक ही 
या। परन्तु उसने मिस्र तुच्छतासे तापसको सम्बोधित किया था 


वह बिल्कुछ अयोग्य था। उप्तने अभिमान पूबंक उप्तको पूछा 
४ अरे तापस ! तू क्‍या तत्व मानता है? इस तेरी ढम्बी जठसे 
हमें यह अच्छीतरह मादूम नहीं होता किन्तु ल्री है या प्रुरुष? 


3 


गोशाह्के छिये महावीर प्रमुके साथ बहुत समय तक रहनेसे यह 
जानना नहूरी था कि समक्ष मनुण्यपर हमछा करनेसे वह अपना 
बर्तन नहीं छोड़ देता है परन्तु इससे उल्या अपने मूल वत्तनक्े 
साथ अधिक ढगा रहता है। चाहे मैप्ती अनिष्टकर वस्तु हम 
उप्तके हितके लिये सामनेवाले मनुष्यसे खिंचना चाहते हैं परन्तु 
वह उसको नहीं छोडता है इतना ही नहीं परन्तु हमारे इस खींच 
हेनेके प्रयत्नरूप बत्तनसे हम अपने इरादेसे उल्टा ही कार्य करते 
हैं अर्थात्‌ मविष्यमें मी वह मनुष्य अपने अनिष्ट ग्राहकोकों कभी 
त्याग दें परन्तु ऐसा करनेसे उसको सदाके लिये त्याग करनेके 
समवसे मी दूर कर देंते हैं । हमारा बछात्कार सिर्फ अज्ञानतासे 
उप्तको यह ऐिखाता है कि यह अपने वतनपर अधिक जोरसे 
लगा रहे । गोशालाका इरादा तापमको सम्बोधित करनेमें चाहे 
कितना ही पवित्र क्‍यों न हो तो मी महुष्य प्रक्ृतिके उपरोच्त 
रुखको उसने अपने छक्षमें नहीं रखा अतएव उप्तके इस्त तरहके 
सम्बोधनसले वह ताप उल्हा अपना उपशम स्वभाव जो कि 
उसने बहुत समयसे सम्हाहकर रखा था गुमा बैठा ओर 
अत्यन्त क्रोधायमान होकर अपने तपके स्लाम्यैसे उसने अत्यन्त उप्र 
बनिहज्वाद्ा प्रकट की और उस अग्निकों गोशात्म पर प्रेरित की। 
गौशाहाका शरीर अग्रिस्ते जलने छगा और परित्राण करनेके हछिये 
वह प्रमुके पास आया | प्रसुने इस तेनो छेश्याके सामने गोशालाकी 
रक्षा करनेके किये शीतछेश्या रखी निप्ले उम्र अश्निक्रा सामर्थ्य 
नष्ट हो गया। प्रमुकी यह भ्क्ति देख कर वैजशिकायन तापस उनके 
पास भाया और अश्रश्लुकी स्तुति करने छगा और कहमे का कि 
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मैं आपके प्रमावकों नहीं समझ सका। इसलिये मेरा यह आचरण 
क्षमा करे, प्रम॒ तो क्षमाकी ही मूर्ति थे उनको बदला तो छेना ही 
हींथा। 

तपके प्रमावसे उद्भवित यह अपानुषी बनाव देख कर गौशाला 
आश्वर्यनिमझ हो गया। अमी तक उसने ऐपा चमत्कार कहीं 
नही देखा था। मात्र शान्त सुधारसमय प्रमुके अडोकिक चरित्रका 
ही अनुभव किया था परन्तु इस तपोबल्से प्रकाशित देवी व्यक्ति 
करके उसने पहिले ही पहिक देखा। उमने प्रम॒ुके रास्तेमें 
चक्ते २ पूछा “हे भगवन्‌! यह तेतोलेश्या कैसे प्रकट होती दै? 
प्रमने उसे इसकी विधि कही। गोशाछ॒का आज कछके सेकडों 
९.९ मनुष्योंकी नाई विधि सुनकर बैठा रहनेवाढा पुरुष नहीं था 
परन्तु उसने विधिको अपरूमें रख कर लड्धि प्राप्त करनेका दृढ 
निश्चय क्रिया। जिस विधिसे गोशाढाने यह विधि प्राप्त की यही 
विधि अब भी ग्रन्थोंमें उपछब्ध है मात्र कत्तेज्यपतायण पुरु्षोंकी 
ही कमी है। 

कूर्म गांवसे प्रमु गोशाला सहित सिद्धायेपुर गांवकी ओर गये 
परन्तु मोशालाकी इच्छा तेनोछेश्या प्राप्त कनेक्री ओर बढती जाती 
थी। इधर उधरके सम्दायकों अनायबीमें डालनेवाली महालरूब्धि 
प्राप्त करेकी इच्छा उसके एक २ रोममें व्याप्त हो गई। 
निधि तो उसने प्रम्॒के पाससे प्राप्त कर छी थी अतरव वह 
श्रावस्ती नामक गावमें प्रमुसे अछग हो गया और छ. मास्त पर्येन्‍्त 
उस गावसें निवास करके प्रमुकी बताई हुई विधि अनुसार तम्श्वरण 
करके तेनोलेश्याक़ों घ्िद्ध की । तरके सामय्यसे यह प्रमाव प्रप्त 
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हो सकता है इसमें कुछ भी शक नहीं है। तप अर्थात्‌ इच्छाका 
निरोघध। हमारे मनका सतामथ्ये इतना तो निरवधि है कि यदि 
यह प्तामथ्य अनेक तरह इच्छा, कामना, वासना और पढ़े टटेमें 
न छगता रहे तो यह मानुषी आवश्यकीय कार्य करनेको शक्ति- 
मान है। इच्छा (0687० ) और सकत्प (का) में अन्तर 
मात्र इतना ही है कि इच्छा इछ अलग जिखरा हुआ होता है तब 
संकरपका बल केन्द्रीमृत होकर इष्ट प्रयत्नमे ही निग्ुुक्त रहता 
है। छुटी छाइ और भिन्नर उडती इच्छाओोकी शक्तिकों संयममें 
रखकर उनका निरोध किया जाता है उप्तको तप कहते हैं। तत्वा- 
असुत्रकार मी तत्र # के स्बरूपको इसीतरह दर्शाते हैं । व्यवहार 
तथा परमार्थमें विजय प्राप्त करनेका रहस्य एक ही है और वह 
यह है कि खराब इच्छाद्वारा नष्ट होते बढकों एकत्रित करके 
उसको लगाना ही है। इत ओर सहन प्रयत्न करनेवारछोंको हम उत्तम 
और उत्तम परिणाम प्राप्त करते हुए देखते हें तो फिर गोशाहम 
जेसा पृरुषार्थी पुरुष छ महीने तक अपनी इच्छाओंका संग्रह वि- 
घिपूवक कर उस एकत्रित सामथ्येको अग्निके रूपमें परिणमन क्यों 
न कर सके ! इसमें कुछ भी आश्चये नहीं है कि मनोद्रव्य यह 
अत्यन्त वेगवान और सुक्ष्म शक्ति (५7० #०/०७ ) वाढा है । 
शिक्षित संकल्पबल्से उस द्रव्ययो अग्निरूपमें परिणमन कर 
सकते हूं । 

सिद्धिको प्राप्त किये प्रश्चात बहुत प्रसंगोंपर मनुष्य अपनी 
पृव॑वत्‌ चित्‌ नि्मछता नहीं रखता है उसका स्वार्यी और पशुत्वका 

# इच्छानिरोधस्तप: 
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अंश स्फुरायमान हो जाता है। गोशाछा इतनी सिद्धेपर ही 
महावीर स्वामीकी बराबरी करनेका विचार करने ढूगा | महावीर 
अविष्यर्मं सर्वेज्ञताकों प्राप्त कके तीयकर होनेवाड़े थे यह बात वह 
अच्छीतरह नानता था। खुदके अंदर पर्वज्ञवाकी कमी थी इस 
कमीको वह पूरा करनेके लिये उसने फार्श्वनाथ प्रमुके चारित्र अ्रष्ट 
किसनेक शिष्योंके पाससे अष्टांग निमित्त ज्ञान प्राप्त करलिया और 
इतनी ही योग्यतासे वह अपने आपको जिनेश्वर कहलाने छूगा। 
इस तरफ प्रमु विहार करते रे पेढाछा गावके नमदीक आये 
वहँपर प्रमु एक शिलातछ पर जानु तक मसुजाकों लम्बी कर चित्तकी 
ए्थिरतापूर्वक अनिमेषपनमें एक रुक्ष द्रव्यपर दृष्टिको जमाकर का 
योव्सर्ग भावमें समाधिसथ खड़े हो गये। उस समय प्रमुकी परम 
चारित्रमय अवस्था सौधर्म्य देवलोकके इन्द्रने अवधिज्ञानसे देखी 
और अपना हृदयगत विशुद्ध भक्तिमाव देवोंकी समामें माहिर किया। 
असम तो परम अव्याबाध ए्थितिको प्राप्त करनेके क्रप पर थे । इन्द्र 
इस बातकों अच्छीतरहसे नानता था कि प्रमुकी छिथिति हमारे 
पदसे अनम्त ग्रुणा श्रेष्ठ थी ओर महावीर प्रमुके उत्तरकालीन- 
मविष्यमें प्राप्त होनेवाढे सुखकी कक्षा गौर प्रमाण और प्रपाणऐन्द्र 
झुखका दर्ना दी प्रमाणसे अनत गुणा उच्च था। नो सुश्व परिणाम 
अन्तमें दु खमय है और सुखकी स्शूतिमें दुख ही है वह सुख 
वास्तवमें सुख नहीं है। इन्द्र इस बातको अच्छीतरहसे जानता था 
अतएव उसको अपनी स्थितिमें सुखमयता मादूम होती थी । अब 
वह उसे नहीं मालूम होने रगी । और प्रमु निस्र॒ राहमें थे कही 
सथे मुखका मार्ग उसको प्रतीत हुआ। उसका अल्येक रोम प्रमुके प्रति 
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मक्तिमावसे पुछकित हो गया। उसने ए्थ्वी पर अपना &घ्िर छगाकर 
प्रमुकी चक्रस्तससे मनोमय स्तुति की। क्षणभरमें उसके वैमवका, 
अभिमान जाता रहा | उसको अपने दुःखी परयवासी वर्तमान सुखकी 
क्षणिक्रता खिंचने लगी । प्रम्म॒ उन्नतिकी अखिरी भूमिकाकी ओर 
आते थे यह देखकर उसका हृदय हष और अनुरागसे गदगदित हो 
गया । भक्तिमें नियमसे दो तत्त्व होते हैं- एक स्व की प्राप्त स्थि- 
तिमें अ्पूणता होकर पार हो चुके हैं उसकी सम्यग तोरपर पहि- 
ज्ञान । भक्त हमेशा भक्ति करते समय अपनी रूबुताको स्वीकार 
करता है । स्थू दृष्टिसे देखते कहँ। प्रभुका जमरित शुष्क रसहीन 
शरीर और कह इन्द्र देवका पृण्य प्रतिमाके प्रमावसे सारे विश्वकों 
मोहित करनेवाला देवी शरीर ! कह प्रभुकी निर्भन्‍्थ निर्व्किचल 
अवस्था ओर कह इन्द्रका अधि रहित स्वर्गीय वैभव ? चीटी 
जैसा क्षुद्र नंतु भी निप्त निर्मयतासे रुकिरिको चूस सकता है ऐसी 
कह वीर प्रमुक्की नम्नता सौम्यता और दीनता ! करोड़ों देवोके 
परिवारसे परिवृत मोगकी मूतिरूप इन्द्र कहा ? परन्तु आत्मदृष्टिसे 
प्रमुका अधिकार इन्द्रके अधिकारसे अनतगुणा श्रेष्ठ था। ज्यों 
प्रकाश और अधकारका मुकाबढ़ा बन नहीं सकता त्यों इन 
दोनेंके अधिकारकी भी तुझना नहीं हो सकती कारण कि उम- 
यका स्वभाव गुग और घधमम ये सब भिन्न हैं। इन्द्रको इस अडौ- 
किक दृष्टिका स्वरूप लक्ष्यगत था कारण कि उसके स्यूछताके पड़ 
स्थूछ ज्ञानके प्रभावसे निकह चुके थे। 

इंद्रने समाके बीचमें ही नो प्रमुके घ्यानकी, निश्चर्ताकी, 
तथा प्रतिबंधताकी स्तृति की तब देवोंकी बहुत आश्चयय हुआ ! और 
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डनमेंते एक संगम नामक दुष्ट देव प्रमुकी प्रशांताको नहीं छुन कर 
और कहने छूगा कि एक निर्मेक मनुष्य इन देवकी इतनी प्रशप्ताका 
थात्र कैसे हो सकता है! यह बात मुझसे सुनी नहीं जाती। प्रमुके 
अंतस्थ प्रमावके स्वरूपको बाहिरी दृष्टिवाछा सेंगय नहीं समझ 
सकता था । अतएव वह कहने छृगा-अतुर और अमित पराक्रम 
युक्त है और हमें जन्मसे प्राप्त सिद्धियोंके आगे एक क्लुद्र मन॒ष्य्की 
क्या गिनती है? यह विचार कर वह ग्ता हुआ प्रम॒के पास आया। 

संगमने प्रमुको छः महीने पयन्त जो असह्य कष्ट दिया था 
उसका वर्णन पढ़ते २ हमारा हृदय कांप उठता है। अनेक तरहके 
महातीत्र और विषयुयुक्त नंतु पैदा कर उनके द्वारा प्रझ्रको कष्ट 
देनेमें कुछ भी कमी नहीं रखी परन्तु उस निष्कार जगत्‌ बंधुके 
आखोंमें जरा भी क्रोषकी ललाई नही दिखाई दी। नो प्रमु एक 
संकरुपके स्फुरण मात्रसे सारे विश्वकों विखेरनेको समर्थ थे वे ही 
प्रमु सेंगमकी प्रष्टताको आत्मामें कुछ भी खेद किये विना अन्यभ्र 
भावसे सहन करते थे, कारण कि घहना यही उच्चगामी 
आत्माका महात्रत होता है। कर्मफलदात्री सत्ताके महानियमकी 
गतिमेंसे छूटनेका प्रयत्न करना व्यथ है। इस विषयको प्रमु अच्छी- 
तरहसे जानते थ। इस विश्वमें किप्ती भी तरहका नो कष्ट होता है 
उसके कारण आत्मा पहिल्ेसे ही गतिमें रख देता दै। बिना कारण 
कार्य नही हो सकता | संगमने प्रमुको इतना दारुण घोर परिषह 
दिया। यह क्‍या निष्कारण था! नहीं! नहीं था। प्रमुने पृवमें 
इसके लिये कुछ अवश्य किया होगा। एक क्षुद्र जंतुकों अथवा 
उस महान्‌ महान्‌ कोटिके मनुष्य अथवा देव पयन्‍त मिसको छुख 
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दूःखादि प्राप्त होते हैं उनके छुल दुःख उनके पृतकी योग्य अबबाः 
अयोग्य कृतिसे ही मिलता है। सुख दुःखके कारण उनके कमेके 
सिवाय दूसरे कुछ नहीं होते। कृतनाश और अक्ृवत आयमका अधा 
नियम कम फलदात्री सत्ताके यहां नहीं चक सकता क्योंकि वहां 
अधेर नहीं है ओर यह अनादि पिद्ध नियमका उल्लेघन करनेको 
देव, दानव, मनुष्य अथवा ईश्वर भी समर्थ नहीं है! कमी हमें 
निर्दोषको दु ख और सदोषको सुख मिलता मादुम होताहै परन्तु यह 
मात्र अपने अल्पज्ञताक़ा ही परिणामहै। नि्तको जबरे शुमाशुभ परि- 
णाम मिले हैं उसके लिये वे लायक थे तत्र ही मिले हैं। विना कसूरके 
न्यायार्घ'शके हाथसे फापी देनेके कईएफ उदाहरण बनते हें | 
यह सामान्य कहावत है कि वह मनुष्य फासीके लिये अयोग्य था 
परन्तु वह मारा गया यह नहीं होप्तउता | कौनसा कर्मफड कब 
ओर किस तरह मिल्ता है उप्तको हमारे चर्मचश्षु नहीं देख पकते 
है। हसलिये हप अकेले होकर बोल उठते हैं कि वह बेचारा निर्दोष 
था परन्तु मारा गया। 

यह हमारे स्म्तिमें होना चाहिये कि इस विश्व व्यवस्थामें 
एक तिल मात्र भी अंधेर नहीं निम सकता है। प्रत्येक मनुष्यको 
जो सुख अथवा दुख मिलता है उसके लिये वह योग्य ही है 
इसलिये वह उप्तको मिला ही करता है। सष्टिके आदिसे आन 
तक एक भी मामछा ऐसप्ता नही हुआ कि जो कारण बिदुन हुआ 
हो अथवा होने योग्व न हो ओर हुआ हो । फांसी पर ढटका 
जानेवाछा, तोपके मुँहसे उड़नेवाला, तलवारसे कटकर मरनेवाला, 
गलके बहांवमें मरनेवात्ा और अभ्रिमें मरनेवाढ़े जादि इन सबकी 
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ऋत्यु अपनी २ झति द्वारा ही उपाजित होती है इस अप्रतिहत 
कर्मके नियमसे आत्माका रक्षण करनेको कोई मी समर्थ नहीं है। 
संगमके निमित्त द्वारा प्रभु अपने उपस्थित कष्टका वाघ्तविक 

कारण नानते थे अतएव उन्होंने संगमपर क्रोध नहीं किया | बह 
बेचारा कमेके महा नियमका हथियार था। कष्टके कारणोंको 
प्रवृत्तमान करनेवाले वे खुद थे | इस परसे प्ताबित होता है कि 
क्रोधषका करनेवाछा अपना आत्मा ही होना चाहिये। पहिले 
(पूर्व भवमें ) खुदमें खुदके ही गतिमें रखे हुए कारण फलरूप 
होमेमें एंगम तो मात्र साधन ही था और इससे वह रकृतिका हेतु 
सिद्ध करनेमें मददगार था | हम प्रमुक़ी स्तुति करते हैं बह 
इसलिये कि उपरोक्त नियमोंक्रो रक्षमें रखकर एक प्राकृत मनुष्यके 
सह॒श सगमपर वे कोषपायमान नहीं हुए थे और अब्याकुछतामें 
गतिमान हुए। कणोंको अपने आत्माके मोग द्वारा उनको क्षय 
करनेमें समथ हुए । इस अवसर पर एक सामान्य मनुष्य क्या 
करता ? और प्रभुने क्या क्या किया ? इप्तकी जब हम तुलना 
करते हैं तब प्रमुकी परम अध्यग्र और भनाकूल चित्तकी स्थिति 
अति हृदयका विशुद्ध भक्तिभाव स्फुरायमान हो जाता है बनने 
योग्य है इप्किये ही बना है? यह इतना अभिक प्रसिद्ध है कि 
चाहे कितना ही अज्ञान मनुष्य मी इससे अवश्य परिचित होगा 
और यह बात उसके जाननेमें अवश्य होगी। परन्तु इस प्रकार 
बहुत ही थोड़े वीर आत्मा इस मिथमके ज्ञानोो सफछ कर 
सकते हैं ? घंन्‍्य है महाबीर प्रस॒ुको निन्‍्होंने इन विकेट प्रसंगोंपर 
भी बैंयेका त्याग नहीं किया और संगमंकी ओर जखीरतक सम- 
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भाव ही रखा और कमकी उद्यमान मृति प्रति उन्होंने अपने 
द्वेषका प्रत्यावात न किया, अखीरतक चित्त समस्वितिको कायब 
रखी । यदि वे चाहते तो संगमके प्रधेगते क्रोधायमान होते, इत- 
नाही नहीं परन्तु संगमको उम्तकी नि:यताका बदछा दिया होता 
परन्तु यह ही प्रमुको प्रकृतिके महा नियमके घतामने सेंगमसे बढ़ी 
बलवान सत्ता रोकनी पडती। नहीं।तक ऐलना अवप्तर नहीं प्राप्त होता 
वहँतक प्रमुको उस्तका बइछा ढेनेके छिये संपतारमें रहना पढ़ता ॥ 
उप्तके साथ कुदरतके यह नियमकी मतिमेंसे छुटनेके प्रथत्नमेंसे 
अन्तर्गत चित्तकी स्थिति रागद्वेष श्रुक्त उपस्थितिप्त ही उसका 
आत्मप्तामथ्य भो घट जाता और इससे अपनी प्राप्त विशुद्धिको 
एकदम खो बैठते । ज्ञानी जन इस बातको अच्छीतरहसे देखते हैं 
कि ढाम किपमें है ? संगमके परीषहसे वचनेंमें जो उन्होंने राम 
देखा होता तो ऐसा कहना उनके डिये बड़ा घुठम था परन्तु 
आखीरमें ऐसा करनेसे उनको कितना गैरलाम होना । इसके करेमें 
हम ऊपर पढ़ आये हैं। प्रमुका प्रमुत्व संगमके उपसर्मग समभावसे 
सहनेमें ही समाया था। जिम समय संगमद्वारा प्रसुपर मरिपम 
कष्टकी वर्षा हो रही थी उत्त समय इन्द्र भो इस कप्टसे अज्ञात 
न था और यदि उसने चाहा होता तो संगमके कब्टसे प्रभुको 
बचाये होते । परन्तु ऐस्ता नियम है कि उच्च अेणिगत आत्माकी 
इच्छाका सारा बिम्ब_अनुकरण करने लगता है। प्रसुकी इच्छासे 
इन्द्रकी इच्छाका पिरोध नहीं हो सकता था यह सब कुछ इन्द्र 
देखता था और भक्तिके बाहुस्वसे उठ्तका छूद॒य॑ अत्यन्त दुःखी 
था। परन्तु कमकी गतिको उप्के एक तछु परसे मी हसनेक्फे 
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यह अशक्त या। उसने संगमके उपसमंसे प्रसुको बचानेका कुछ उपाय 
किया होता तो उल्टा प्रमुको उनका पृण॑त्व प्राप्त करनेमें कह: 
अन्तरायभूत होता इमसढिये निरुपाय दु खित चित्तसे इन उपप्तगोंकी 
यराम्पराको उसके लिये देखना ही वदा था और दृध्तरा उप्के 
याप्त कोई उपाय नहीं था। 

संगमने प्रमुको मो कष्ट दिये थे उनमेंसे हमारे लिये एक 
अत्यन्त सुदर शिक्षण उद््‌ववित होता है। आदर्श प्रृरुषोंके 
जीवनमें सबसे अगत्ययका शिक्षणीय विभाग मात्र ही 
उनके महत्‌ कर्तव्य नहीं हैं। परन्तु उनके छोटे 
परोक्ष प्रसंग मो अत्यन्त बोधशयी होते हैं। सममने प्रमुको जिम 
ऋमसे कैश दिया था उसपरसे मालूम होता है कि वह मनुष्यके 
हदयके गुह्य मर्मोका उत्तम ज्ञाता होना चाहिये। प्रथम 
उसने प्रमुक्ी ध्यानसे भ्रष्ट करनेके छिये शारीरिक वेदना देना 
शुरू किया ओर ज्यों २ उप्में वह निष्फल होता गया त्यों २ 
बैदनाको प्रजुहतर और तीव्रतर करने छगा | मनुष्यकी करपक- 
शक्ति विनाशके जो २ साधन योजित कर सकती है उपने उन 
सबको प्रमुके ऊपर ढुगानेमें कुछ भी कमी नहीं रखी । आखीरमें 
एक लोहेका भारी वजनदार गोछा उठाकर उसको प्रमुके सिरपर 
फेंका । इसपर यह प्रसिद्ध है कि उसके आधघातसे प्रमु नानु पर्यन्त 
प्रथ्वीमें छुस गये । इस परसे भी उनके दिव्य तन्को हानि नहीं 
यहुंची। तब यदि उस स्थानपर संपमसे न्‍्यून मतिप्रकर्षपाछा देव 
अयबवा मत्ुष्य होता तो अवश्य निराश होकर वापिप्त आता । 
थरन्तु संगम मनुष्यके अन्तःकरणका गहरा अम्बासी था। मनुष्यके 
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इदयकी निर्नेड बाजुओंको वह पहिचानवा था। कौनसे मर्मा 
आश्रय ढेनेसे सामान्य मदुष्य अपने वशीमून होगा आदि रहस्योंकों 
बह भी प्रकार जानता था। अक्सर महान्‌ मजुष्योंके भी हृदयके 
कुछ अश निर्षेछ और स्परवेद्य होते हैं। यदि उसका ःस ओर 
स्पश किया जाय तो वे शीघ्र ही हार जाय । जब संग्भने 
यह्‌ मालूम किया किकष्टसे प्रसु अपने क्रमपरसे चढित नहीं 
होंगे तब उसने प्रमुके शरीरपरसे अपना व्यापार छोड़ दिया और 
मानप्त प्रदेशपर अपनी युक्तियां अजमाने छगा और उमके प्ताथ २ 
उपसर्गोंका स्वरूप भी बदक दिया । उसने देखा कि कष्ट वा 
अप्ताताका जोर प्रमुको नीतनेमें समर्थ नहीं हैं। इस+रसे उसने 
यह निश्चय किया प्रतिकूल और दु खद उपस्तगं देनेसे मदष्य 
उल्टा अधिक उन्पत्त और स्तावधान हो जाता है और अपने ब्रत 
अथवा वर्चप्तको कायम रखनेके छिये चतुरतासे बचाव कर छेता है। 
यह प्रत्यक्ष सत्य है कि प्रत्यक्ष सामने हमछा करनेसे दुश्मन सम्ह 
नाता है ओर बचाव बहादुरी और होशियारीसे कर सकता है। 
इसपरसे संगमने अनुकूल उपसमगोका मांगे पकडा। यह उपसर्ग ऐसा 
यथा कि वहां प्रमुसे कुछ न्यून हृद्यवाढ्ा तथा नन्‍्यून शक्तिवाला 
होता तो वह उसके ज्ञालमें अवश्यमेव आजाता । संगमका प्रयत्न 
प्रसुको उनकी परमात्म स्वरूप प्रतिकी एकतामेंसे अ्रष्ट करनेका ही 
था और इसलिये उसने इन अनुकूछ उपप्रगाँको आखिरमें प्रबहतासे 
परीक्षा करनेके लिये रखे थे | बह यह बात अच्छी तरहसे मानता 
था कि दुःखके प्रसड्ुमें हृह रहनेका मनुष्य हृदयका वेग स्वामा- 
बिक होता है परन्तु सुखके उपकारणमें ओर प्रछ्योभनोंकी स्तामम्रीसे 
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परिवेष्टित स्थितिमें वह बहुत सरलतासे ठगा नाता है। इन्द्रिय 
सु्खोके सुभीतेमें एक और प्रत आउ्षेक शक्ति है कि दुःखके 
प्रस॒ज्ञोंमें अधिक मनुष्यका हृदय उसमें फप्त जाता है। दुःख मनु- 
व्यको मशवूत और टट्टार रख सकता है परन्तु छुख उपको निल 
और नाजायक कर देता है। प्रतिकूल सयोगमें मो अगनी टेक 
और प्रतिज्ञाको सम्हाल कर रखते हैं वे अनुकूछ मेंयोगोंमें अति 
शीघ्र ही अस्यिर मनवाड़े होजाते हैं और ब्रत श्र होनाते 
हैं हएक उटाहरण मौजूद हैं । दुःखके सेयोगॉमें एक ही कत्तन्य- 
के लिये अनुकूल स्थिति दै इससे प्रतिकूल उपमगेम अपने उद्देशमें 
निष्फठ संगमने अब अनुकूल उपसरी रचने शुरू किये । उसको 
सम्पूण विधास थ' कि विषयके स्वरूपकी मोहक मिछ्ठताके सामने 
मनुष्य प्रण शी गक्ति नहीं कि आखिरमें कह जाहमें आये विना 
न रह सके । अढई वर्ष पहिले मी स्पर्श इम्द्ियक विषयका आ- 
कषेण जनहृदयपर जितना आज प्रबछ उतनां ही प्रशछ था। 
संगम यह जानता था कि चाहे कैसा ही मनृष्य क्‍यों न हो वह 
विषय सुखका गुलाम हो जाता है और सत्र विक्रट प्रमझोंमें 
निश्चल और अड़ग वीर नर भी इन्द्रियके विछासका रस चूसने 
छग जाता है। आत्मा अनादिकाल्से इन्द्रियके विकारमें छुछ 
रेसा विलक्षण माघुये अनुभव करता है कि एक दफा उसकी 
मर्यादाके अद्र आने पश्चात्‌ उससे छूटनेका संभव अधिक 
अधिक न्यून होता भाता है । एक दफा उस विचारमें मन 
चिपक जाता दै फिर उसमेंसे उसके छिये उड़ना मुश्किल होनाता 
है इसलिये प्रम॒ुके से भक्त सदा दुःखी अबस्थाको ही पसंद करते 
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हैं। नो महात्मा परमात्मस्वरूप प्राप्त करनेको समय हैं, उनके 
छिये इस तरहका वैभव प्राप्त करना बढ़ी वात दै परन्तु उनकी ईश्वर 
अति सबसे पहिले यही प्रार्थना होती दै कि हे नाथ [ मैं दुखमें .. 
अपना छ्वत्व प्रम्हालनेको समय हूँ परन्तु अनुकूठ और वैभबयुक्त 
स्थितिमें कदापि मैं मेरा कृत्त गुमा बैदू। मुझे इस बातका ही सतत्‌ 
भय है इप्तढिये मुझे इस परिस्थितिसे बचा छो । संगम इस निने- 
र्ताके स्वरूपको जानता था और आखिरके प्रयत्नरूप उसने प्र- 
मुको विषयके माधुयकी ओर खीचकर उनका योग भ्रष्ट करनेकी 
तनबीज करने लगा। प्रथम उप्तने अपनी देवी सत्तासे वृक्षठता, ढ़ 
फूछको प्रफुछित की और पत्रपुंजसे वृद्धिको प्राप्त विधुछ वसन्‍्त- 
ऋतुको पेद! की, साथ २ अपना प्रचंड पताहप्त प्रकाशित करने लेगा 
और ठलित लछछना कुलके वदन कमरों करा अनुसंघान किया इतनाही 
नहीं परन्तु साथमें रति पूति भी प्रकट कर दी । अपने अनुपम सौंटरय- 
की अकुटीसे विश्वकों विमोहित करनेवाली अनेक रमणिएँ प्रमुके 
चारो ओर फिर गई और रास मंडलको जमाहिया । विविध हाव- 
भाव, नये २ दृष्टिमाव ओर मोहक अग विक्षेपस्ते वे अपने सुरत 
संकेतको विस्तारित करने ढूगीं। विविध तरहके मिर्षोंसे वे अपने 
वर्खोको चढित करती थीं ओर शिषिल केशपातको सुदृढ़ करनेके 
बहाने वे अपनी मुनाओंकों ऊंची करके प्रसुको विमृग्ध करनेका 
जाल विछाने लगी । किसी बाल्यओंने मन्मपके विनयी मंत्र शाख 
जैसा दिव्य संगीत गाना झुरू किया और कोई प्रसुको गाद आहि- 
गन देकर दीपकालके वियोग जन्य आतापको शान्त करनेकी चेश 
करने ढूगी। परन्तु संगमकों यह खबर नहीं थी कि जित्त आत्माफर्‌ 


(६८ | 


यह अपनी सब युक्तियोंकी अजमाइश्च करता था वह कोई साधारण 
सन्थासी अथवा संप्ताससे भगा हुआ मीरू मनुष्य नहीं था । 
संसारके इन्द्रमाठमें ठगे नानैवाढी सूमिकाको वे बहुत 
काल्से उल्लंघ चुके थे । विषयोंके सामथ्यंको पराजयको 
तो उन्होंने संप्तारमें ही साथा था, पश्चात साधु हुए थे। सेंगमका 
आखिरमें कुछ नहीं चला । वह प्रमुको चढित करनेकी अपनी 
अतिज्ञामें आशामग्न हो चुका । उप्तने देखा कि प्रभुके चित्तका 
एक भी अश निबल नहीं कि निप्तके द्वारा वह उनके अंदर प्रवेश 
करके उनका योग भ्रष्ट कर सके | महा पुरुष अपने वर्चसके रक्षण 
के छिये पहिछ्े तो विषयके दाखिल होनेके सब द्वार बंद कर देते 
हैं। वे जानते हैं कि किढेमें एक स्थान पर फाड पढ़ गया तो 
सारा दुर्ग बिना गिरे हुए नहीं रहेगा । वे नित्य अप्रभत्त उप- 
योगसे अपनी विशुद्धिका रक्षण करते रहते हैं । उनको आप्तक्तिके 
स्वरूपका ऐसा सुक्ष्म ज्ञान होता है कि मोहिनी मैया चाहे जैप्ता 
वेश घारण करके उनके अन्तर द्वारमें प्रवेश करनेका मार्ग शीघ्र 
हेती तो भी वह उसमें विजय प्राप्त कर सकती । परन्तु महावीर 
प्रमु तो महान्‌ कोटिके प्रुरुषव्य थे। संगमकी ये यरुक्तिए बिन 
अन्र॑ंभवी और कच्चे योगी पर सफलता कर सकती थी। परन्तु 
प्रसु पर उसका सब उद्योग निष्फठ गया। वह म्छान ओर 
आशज्ञाभग्न एँहको छिपाकर अपने स्थान पर चढ़ा गया। 

इसपरसे हमें यह स्पष्ट मालूम होता है कि अनुकूल सयो- 
मोमें हमारी विशुद्धिका सेकल्प निभाना, प्रतिकूछ संययोंगोमें निमा- 
नेसे अधिक तर मुशकेस है । नो इन प्रक्ोमक प्रसंगोमें अपनी 
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विमतताको सम्हार्ते हैं वे ही सोचे विजयवान और सामर्थ्यके 
सचचे दृष्टा्त हैं । विक्रारहेतौँ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांति त 
एव धीराः ॥ 

प्रस॒ वहांसे विहार करतेर एक दफा वैज्ञाड़ीमें आये। वहां 
एक जिनदृत्त नामक दयाहु और सदूगुणी श्रावक रहता था कह 
गरीब था, उसकी छक्ष्मी जीण हो चुकी थी अतएव छोग इसको 
जीण श्रेष्ठी कहते थे। उप्तको प्रमुके आगमनकी खबर हुईं अतएव 
वह उसी उपबनमें गया जहां कि प्रमुका बास था । वहां जाकर 
उसने अत्यन्त भक्तिसे द्ववित हदयसे प्रमुझी स्तुति की। 
उसकी भावना यह थी कि एक दफा प्रभु उसके यहांसे 
आहार ग्रहण करे और उसकी हच्छाकों पूण करे। उसने इसी 
उद्देश्यप्ते अपने यहां प्राछ्कु और अपनी सम्पत्ति अनुसार उत्तम 
भोजन तैयार रखे । प्रमु इस समय दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ विशाल 
नयरीमें अपने ग्यारहवें चतुयमासकों निभमन करते थे और इस 
चतुथमासमें उन्होंने चार मासके उपवाप्तका ब्रत ग्रहण किया था । 
ब्रतकी सीमा उस्ती दिन पृूण होनेबाढी थी । जिनदस शेठ उत्तव 
मोजनकी सामग्रीको तैयार करके बेठा या और अत्यन्त औत्सुक्य- 
भाषसे प्रमके आगमतकी राह देख रहा था। प्रमु आन मेरे यहँसे 
भोजन ग्रहण करके मुझे कृताथे करेंगे आदि गहरे मनोभावोंसे कह 
विचार करता था । परन्तु झसके दूर्देबसे अथवा और किसी कारण- 
वशात्‌ प्रसु उसके यहाँ नहीं गये । इस समय उस शहरमें एक 
दूसरा नगरसेठ था भो बडा घनिक था । द्रत्यके अभिमानसे उसकी 
अति झुद्र और शकुचित हो चुकी थीं। उससे निष्कंचन और 
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झुष्क शरीरवाले प्रभुको मिक्षाके अर्थी देखे अतएव अपनी सेवकिनसे 
कहा कि इसको कुछ छाकर दे दे ताकि यह यहँसे शीघ्र चला 
जाय । दासीने शेठवी आज्ञाउस्तार भिखारीके योग्य नैसा वैप्ता 
अज्ञ बोहरा दिया उसको लेकर प्रमु चछ दिये। सर्व तरहके अन्न 
भ्रति वे समानता ही रखते थे, परन्तु दूसरी ओर जब यह बात 
भाविक जिनदत्त सेठको मालुप हुईं कि प्रमुने उप्त अभिमानीके 
यहाँसे मोजन ग्रहण किया है अतएव अब वे मेरे यहाँ नहीं आने- 
वाहे हैं | इसपरसे उसको अपने मंद भाग्य पर विशेष तिरस्कार 
मालुम हुआ । वह प्रमुके स्वरूपका चिंतन कर रहा था और अपने 
मागकी प्रतीक्षा करता था | इतना ही नहीं परन्तु वह अत्यन्त 
भक्ति परायण और एकाम् चित्तसे प्रमुको भोजन करानेके द्वारा 
अपने जीवनको साफल्य करना चाहता था। प्रमने तो वहँसे 
अन्यत्र विहार भी कर लिया । निनदृत्तकी मनोभावना अफल गईं 
इससे उप्तका हृदय क्रेशकी अभ्ििसे विदग्ध रहा करता था। प्रमु 
जिस परम पदको प्राप्त करनेकी गतिमें हैं उस गतिमें भी अपने 
अन्न द्वारा यत्किचित्‌ सहायता देकर उप पद प्रति मेरी परायणता 
तो कमसे कम व्यक्त करूं और इसी प्रमाह मनोरथसे उसका मन 
उछसित हुआ था परन्तु जब उसको मादृम हुआ कि उप्तकी 
भावना सिफ चिन्तात्मक रह गई है और उस सकी्ण मयोदाका 
उल्लंघन कर क्रियात्मक नहीं होने पाई तब उसने विचार किया कि 
- अयत्नकी कमीसे ही ऐसा होनेपाया है। मिनदत्त इसतरह 
विचार करने छूगा कि नो मात्र भावपयेबसायी ही रहता है उप्तकी 
कीमत कुछ नहीं परन्तु जब कार्य पर्यवसायी होता है तब 
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उसका सम्पूण सुख मिल्ता है। नो कि निबदत्तका उद्योग 
मात्र भावपयंवस्तायी अथवा चिन्तात्मक ही नहीं था । 
उसने विचारको मनमें ही नहीं रखा था। परन्तु 
अपनी भावनाको क्रियात्मक करनेके छिये सब तैयारी कर रखी 
थी। परन्तु जब उत्तम पुरुष अपने उद्देशकों हर तरहका प्रयत्न 
करने पर भी अपू्ण और आधे अपूण ही देखते हैं तब वे वहाँपर 
अपने पुरुषाथकी न्यूनता ही देखते हैं । मिनएउत्तने प्रभुके भक्ति 
भावका अवृप्तर खोया इसलिये वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने छगा। 
इसके पश्चात्‌ थोड़े ही समयमें उप्त नगरके उपकंठ (5७०००) 
में पाश्वनाथ प्रमुके शिष्य प्मुदायमेंके कोई परम ज्ञानी माहात्मा 
आये । एक मुमुक्ष॒ उनके दर्शनाथे गया और उसने बंइनापूर्वक 
प्रमुके आहार सम्बन्धी सब हकीकत उनके साभने प्रकट की. ! उसने 
उनसे पूछा कि निनद्त्त शेठ तो मोननको नहीं बोहरा सका और 
नगरशेठ निसके चाहे जैसे क्षुद् मोजनसे भी प्रमुकी उद्राग्नि 
शान्त हुई थी। इन दोनोमेंसे अधिक पुण्य किसने प्राप्त किया # 
मुनिने द्वव्य, क्षेत्र, का और भावनाके यथातथ्य विवेकद्वारा उत्तर 
दिया कि “ अपनी उग्र मावनासे जो फछ जीणे शेठने सम्पादन 
किया है उप्तका एक अंश मी नगरशेठने नहीं प्राप्त किया ॥ 
नगरशेठकौ भावनाहीन क्रियाका फल अत्यन्त स्तोक ओर नहींतूब 
है और मिनदत्तने अपने परम विशुद्ध परिणामसे और प्रम॒ प्रति 
निरवधि भक्तिमावसे अच्यृत देक्‍्होककी गतिका फल प्राप्त किया 
है। प्रमुके मोजनाथ उनकी राह देखते समय उसका आत्म-परि- 
णाम बहुत अधिक त्वरास्ते उच्च श्रेणिमें बहता था और उसके मा 
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उत्तरोत्त अधिक तद्रूप होते नाते ये | यदि थोड़ी देरतक उसने 
दुघेरे स्थानसे प्रमुके भोजन करनेका हाछ नहीं घुना होता और 
चित्तका विक्षेप नहीं किया होता तो थोड़ी ही देरमें मिनदृत्त पर- 
मपदको प्राप्त हो जाता। जिप्तको संग्रह करनेके लिये प्रमु वर्षोसे 
रंगे हुए हैं ! परन्तु थोड़ी ही देरमें उपने अपनी परिणाम घाराकीं 
आज्ञा निष्फल देखी । अतएव इस पदको- वह तस्‍्काल प्राप्त नहीं 
कर सका, खाली श्रेष्ठ देवहोककी गतिको ही उपानित करसका । 

इस प्रसंगमेंसे दो सत्य उद्मवित होते हैं (१) मावना हीन 
क्रियाका फछ बहुत कम होता है । (२) कर्तंब्यके लिये पुरुषाये 
बिदुन अकेला ज्निबछ मनोरथ मी उतना ही निर्बक है । हमें कुछ 
विस्तारसे इस ममको स्पष्ट करना उचित है । 

(१) बंधका निर्णायक हेतु परिणाम अथवा मावना है, कमे 
नहीं । हम अकेले कर्मसे स्व अथवा परका मरा नहीं कर सकते। 
हम कितना ही अधिक प्रयत्न दु'खको टाढनेके ढिये क्यों न कर 
परन्तु इससे हम किसीका स्वरुप दु ख नहीं राल सकते हैं अतएव 
हरएकको यह बात सदा स्मरणमें रखनी चाहिये । भिन छोगोंका 
यह मानना है कि विश्वके प्रति कुछ मी परोपकार करनेमें हम 
विश्वका कल्याण कर हछेते हैं वे अपने आप ही ठगे जाते हैं इतना 
ही नहीं परन्तु परको हित करनेका अमिमानवाली मावनासे वे उल्टे 
अपने आपको बंधनमें डालते हैं दुनियां अपने जैसे क्षुद्र मनुष्योंके परो- 
पकारकी राह नहीं देखती है और जो हम ऐसी अहंकारतामें फ्ूछ मांते 
हैं, इससे पूरे पूरा हमें ही चुक्सान है। साफ तौरपर देखनेसे यह 

शिगोचर होगा कि मम॒ध्यके परोपकार करनेका प्रयत्न ही दृसरेके 
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हितका नहीं परन्तु स्वके हितका ही साथक है और इस स्वषहित 
परिणामका आधार, उस परोपकारी कृत्यके सथूछ प्रमाणपर नहीं, 
परन्तु निस्त स्वार्यकी सावनामेंसे यह कृति उद्‌मबित होती है, उस 
पर होता है। दूस्वरेके हितका होना अथवा न होना उसके स्वकृत 
कर्मक्ी विचित्रता पर नि है परन्तु हमारे हिलकर जिंतनसे और 
कारयसे हमें उसमेंसे अतरगत स्त्राथ त्यामके तारतम्याचुमार मरूर ही 
फल मिलता है। इससे हमें मो फल मिछता है पह हमारी हृतिमेंसे 
नहीं, वह कृतिके मूह और उसके आत्मस्वरूपमें रही हुई स्वार्थ- 
पनेकी भावनामेंसे मिलता है। अक्सर हमारा करत्य दूसरोंकीं सुख- 
रूप होसके उतना सम्पूण तथा प्रबल नहीं होता। अतएव दुसरोंके 
सम्बन्धमें कृत परोपकार रूप प्रयत्न निष्फल ही माता है, परन्तु 
परोपकार करनेवाढा उसप्त श्रयत्नके बीज द्वारा शुभाशुभ प्राप्त कर 
सकता है यदि उसके अदर स्वार्थ त्यागकी भावना विस्तरित हो 
चुकी हो। यदि ऐसा नहीं होता और फलका आधार प्िफ अकेली 
स्थूछ और भावना हीन कृतिपर ही होता तो इस विश्वमें क्िप्ती 
दत्य हीन मसृष्यसे अपना कक्याण बन नहीं प्रकता और यदि धनी 
पुरुष ही अपने द्रव्य द्वारा स्व और परका सच्चा कल्याण कर सकते 
होते तो शासत्रकारोंको निष्केंचनत्व न कहना पढ़ता इतना ही नहीं 
परन्तु बोध देनेके बजाय चाहे जैसे अधिक पैसे संग्रह करके परमार 
करनेका एकान्त उपदेश देना पड़ता । परन्तु नत्र ऐता ही है तब ' 
हमें स्पष्ट माद्ूम होता है कि स्वयमकी कृति फलदायी नहीं है 
पर उस ऋृतिमेंसे पीछेसे नो स्वार्थ त्यागकी भावना होती है वहीं 
फरदायी' है। त्यागकी मावना बिदृन त्याग अक्सर अभिमानर्का 
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पोषक होता है इससे उप्तकी कृति उप्तके करनेवाढेका तथा जिप्तके 
सम्बन्धमें जो किया जाता द्वै उप्तका मी हित नहीं कर सकती | 
कमी समक्ष मनुष्यके सत्कमंका उदय नजदीक हो और उसके 
निमित्त ही वह कृति उससे फलती हो, परन्तु यदि हम ऐसा कहे 
कि हमें मिलनेके फलके आधारसे ही समक्ष मनुष्यकी कृति सफल 
हुई है अथवा निष्फल गई दे, परन्तु अप्तढमे यह यों नही दे 
'परन्तु वह कुछ अंशमे हमारे स्वाथ त्यागके परिणामस्ममेंसे 
उद्धवित होती है । दरअसछ वही स्फछ होनाती है। संक्षेपमें मनु- 
ष्य दुप्तेका परोपकार करनेसे अपना ही परोपकार करता है। इसका 
दूसरोंके छुखरूप होना अथवा न होना यह ल्वके कमपर निर्भर है। 
आत्माके विकाशके अर्थ त्याग बहुत ही आवश्यक दै इसढिये 
शासत्रकार दान आदिकी बहुत महिमा करते हैं। दान यह कुछ महत्व- 
| की वस्तु नहीं दे परन्तु दान देनेके पहिले कृपणता ओर संकीर्णताका 
लछोप ही महत्वकी वस्तु है। इस लछोपको साथे विना अन्य क्षुद्र- 
रूप हेतुसे जो क्रिया प्रकट होती है वह दान करनेवाढेको उल्टी 
हानि करती है कारण कि क्रियासे उप्तकी कीति-छोम आदि नीच 
वासनाएं पोषण पाती हैं ओर बलवान होती जाती हैं और ऐसा 
होनेसे ही महावीर प्रमु मैसे परम पुरुषको मोमन देनेवाढ्े नगरसे- 
उको जो फल मिला था वह मात्र नहींवत ही था और निनदृत्त 
जो कुछ भी नहीं देसका था उप्तने अपनी उत्कृष्ट मावनासे उत्कृष्ट 
फलको प्राप्त किया था। 
(२) कस्तेन्यके छिये मो कर जरूरी है उस प्रयत्न विदून 
र्कली मनोरथ भी उतना ही फल हीन दै। कितनी ही महान्‌ पर- 
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मार्थिक भावना क्यों न हो, परन्तु यदि वह मात्र चिंतनमें ही अटक- 
जाय तो वह नहीं वत्‌ है। हुईं न हुईके बराबर है। चिंतन (एपर0ण8 
संकल्प (ए३॥7ण88)के प्रदेशमें इसको आगे रखी जाय और वहां 
इसे कृतिकी पृूणता पर लाई जाय तो ही उस ऋृतिके मूलमें रहा 
हुआ चिंतन सफल गिना जा सकता है। चिंतनकी महिमा माल्न 
एक कृतिका साधन ही है। जिम चिंतनसे संकल्प ओर कृतिका 
अनुसरण नहीं होता है वह हमें और जगत दोनोंके ढिये व्यय 
है, कारण कि हम दूसरेके दु'खके लिये कितने ही दुःखी होकर 
क्‍यों न बेठ रहे तो भी उससे उप्त दु'खितका कुछ भी दु.ख कम 
नहीं होता | कदापिहम इस शुभ मावनामें कैसे भी छाम देखनेको नादे 
हैं तो इसके बदलेमें इतना ही कहा जा प्क्रता है कि इससे हमारे 
सममाव (897778४09)का अम्यास बढ़ता है। उसकी कल्पनासे 
जगतके दु'खका दृष्टिगत अनुभव होनेसे हम छुखमें उत्पन्न होनेसे 
वच नाते हैं ओर हम दुःखके समय सरल दुःखकी कल्पनाके अभ्या- 
सके बल्से कुछ हृढ रह सके। परन्तु यह छाम कुछ महत्वका छाम 
नही है और यदि यह महत्वक्ा मिना जाय तो यह दूसरी विधिसे 
भी प्राप्त हो सकता है। यदि हम हमसे घुखीके साथ हमारे सुखका 
मुकाबला करे तो हमारी उन्‍्मत्ता और मद बैठ जाता है और 
दु ख़के समय हमें हमारेसे अधिक दुःखी जनोके दुःखके साथ मुका- 
बला करना चाहिये जिससे कि हमारा दु.ख शीघ्र दब जाय ऐसा 
करनेसे हम संतोषसे रह सकते हैं । इसकिये मा माव और कियार 
त्मकपनेकी क्रियाको उल्लेख कर मात्र कृतिके पुण्य प्रदेशमें प्रवेश: 
करना ही सची उदारता है, हृदयका विस्तार है तथा स्वार्थ त्यावले 
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सम्मिलित है | दुःखी अरनेके दुःखको हम देखते हैं ओर उनमें 
किसी दुःखको दूर करनेकी हमारी शक्ति है परन्तु उप्त समय हम 
अपनी दाक्तिका सदुष्योग न करते मात्र उसकी ओर दुःखका 
रुक ही बताते हैं कि  ओरे ! यह बेचारा कितना पीड़ासे दु'ख्री 
है ? ऐसी भावनासे दया नहीं होती है परन्तु उल्टा दयाका खून 
होता है, इतना ही नहीं परन्तु यह सम्पूण निरैयता है। भितने 
अशमें उसका दुख दूर करनेकी हमारी शक्ति अधिक है उतने 
अशमें हमारी निर्दयता भी अधिक गिनने योग्य है। हमारे सहज 
प्रयत्नसे उसका दु ख दूर होता है अथवा न्यून होता हो तो भी 
हम उसकी अपेक्षा करके मात्र सममावकों दर्शाकर चले जाय और 
रेसे सममाषकों दयाके नामसे संबोधित करना ही वास्तवर्में दयाके 
स्वरूपकी मश्करी करना है। जज किप्तीके मनमें पृण दया उदय 
होनाती है तो वह कृति हुए बिना निश्चित नहीं बेढठेगा | मैन लोग 
जिसको “भावदया” कहते हैं वह भावना इस समय लोगोंके मनमें 
रेसी अघ्तव्यध्तरूपमे रह गई है कि अक्सर सिफ हवाई क्ल्ोंको 
अथवा शेखसल्लीपनाकों भावदयाकी संज्ञासे प्रबोधित किया जाता 
है; परन्तु भावदयाका स्वरूप ऐसा नहीं है। दूसरेके दु खकी 
स्थितिका तद्रूप अनुभव और उस स्थिति प्रति हमारी समदु खिता 
अथवा अनुकम्पा ( समक्ष मनुष्यके हृद्यकम्पका हमारा हृदय अ- 
मुकरण करे वही क्रिया ) और इसके पश्चात्‌ हृदयाद्वता तथा ह- 
[द्यादैताके बाद स्वार्थव्याग आदि हृद्यकी सामग्रीके पमुच्चयको 
'मावद्या कहना चाहिये । इतनी सामग्री तेयार होनेके पश्चात 
कृति होनेमें कुछ देर नहीं होती मात्र एक ट्कोरेकी ही अपेक्ा 
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रहती है । इृतिका उपादान कारण उपसेक्त धाम्म्रीका समूह ही 
है; अर्थात्‌ वह कृतिकी पूर्व पर्याय है। ऐसा बनने योग्य है कि 
इतनी सामग्री होनेपर भी अक्सर उप्त भावदयावाक्े मलुष्यसे क्ृ- 
तिके प्रदेशमें नहीं नाया जाता कारण कि उत्तकी कृतिसे समक्ष 
मनुष्यका दुःखब्न टले तो उप्त क्ृतिका निष्फ व्यय होता है 
और इससे उसकी विवेक शक्ति कृतिमें उतरनेसे रोकती है तो 
भरी इस भावदयासे उनको जो फल मिलना दै वही मिलता है । 
कृति नहीं बन सकती इसलिये उसको फल शक्तिमें न्यूनता 
नहीं रहने पाती कारण कि कृति न होनेमें उप्तका प्रमाद 
अथवा स्वार्थ हेतुरूप नहीं होता है परन्तु समक्ष मनुष्यके 
दुःखके बड़े प्रमाणको पहुँचनेके लिये उसकी यरत्किचित्‌ स्मग्री 
अशक्त होती है । मनोरध ओर ययाये भाव द्याके बीचमें नो भेद 
है वह इससे कुछ स्पष्ट हो जायगा। संक्षेपमें जब मनोरथ चिंतम 
करके ही बैठ रहता है तब भाव दया कृति करने पय्येन्तके हृदयवेगको 
विघ्तारित कर सकती है। मनोरथका भूल क्षणिक आवेशमें होता 
है, तब भावदयाका बीज स्वाथ त्याममें होता है। मनोरथ यह 
नाश होनेका निमित्ति मनस्तरंग है, तब मावदयाका वेग कृति होनेसे 
होता है और यह नियत दशामें ही गति करता है और इष्ट 
हेतुका साधक होता है । 

एक दिन प्रभु विहार करते २ किसी नगरके समीप वनमें 
आये और वहां देव वाणी और मनके योगक्रा निरोध करके 
आत्मसमाधिमें स्थिरतासे खड़े थे । उत्त रास्ते होकर अपने वेढोंकों 
हकता हुआ एक ग्रढ़सिया निकहा। मन बह प्रभुके ननदीक जाया 


नब 
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एके उसको अपना कुछ जरूरी काय याद आया और वह अपने 
बेलोंको प्रभुको प्लोपकर तथा उनकी निगाह दृष्टि स्खनेके लिये 
कहकर चला गया। प्रभुके सवे तरहके बाहिरी योग, तबतक 
अडुंकी मई संवरित होनेसे उम गढ़रियाके कहनेपर अथवा बैल 
अपने (मी परे हैं हस्त पर उनका ध्यान हीं था'। गढ़रिया यह 
समझा कि प्रभुने मेरे कहनेके उत्तरमें मोग ही रा है परन्तु 
उन्होंने मेरे कहनेको स्वीकार छिया है | गढरि+ यदि प्रभुके 
आत्मप्यितिको समझसका होता तो भ्रमुको -प्त होने ले दु खद्‌ 
असन्षका सभव यहांसे ही रुक जाता । परन्तु ज्यों दुनियाके सौ 
में नीन्‍्यानवे अस्द्लोंमें विरोध खड़े होनेमें एक दूसरे गेर 
समझ ही कारण मूत है। त्यों इस गढरिय्से बैल सम्हालनेके 
अलामणके विषयमें मी बना है | £्रभु पीछेसे क्लोंको सम्हाछ ढेंगे 
और उनकी ऐसा करनेकी इच्छा नहीं होती ता ये उप्तो समय 
इनकार कर देते, इसी खयाढ़से गढरिया बेलॉक प्रमुके पास रखकर 
अपने कार्य पर शीघ्रतासे चछा गया | प्रमुको तो गढरिया, बेल 
अथवा मढामण इन तीनोंमेंसे एक भी बातकी खबर न थी। हुआ 
भी कुछ ऐसा ही कि बैल चरनेके लिये मित्त २ दिशामें चले 
गये । बहुत देर बाद गढरिया वापिस्त आकर देखता है तो वहां- 
पर बैल नहीं थे।प्रमुको बैछोंके विषयमें पूछा परन्तु वे क्‍या उत्तर 
देंते तो अपने पू्वकी मौन प्रतिज्ञामें खड़े थे अतएव उसको उनकी ओरसे 
कुछ उत्तर नहीं मिला इस परसे मुख गढरियेने यह खयाल बांधा कि 
इसतरह निरुत्त रहनेमें और बैलॉंका योग्य पता न देनेमें प्रमुकी 
अवश्य बददान त होनी चाहिये। बार २ अपने बैहोंका पदा हासिढ 


[७९ ) 


करनेके लिये पुछनें' लगा, परन्तु उसके से प्रश्नोके उत्तरयें सम 
मौनमें ' ही रहे तब वह अत्यन्त क्रोषित हो गया। मु तो अपने 
स्वरूपरें तीन थे अतएव उनके आसपाप्त जो कुछ होता था 
उप्त बतका उन्हें मरा मी भान नहीं था। यदि 3 के योगका 
वत्तन बह्म माब्में होता तो यह गेरसमगझ खड़ा ह नके कारणसे 
बचे होते और इम खराब असंगसे निकछ जाते, प*न्तु प्रमु स्वयम्‌ 
अपने इस अज्ञात वत्तनत गढरियेके मनमे क्रोध उपस्थित कबनेमें 
निमित्तरूप नहीं हुए होते, परल्तु प्रसगपर इस गढरियेके द्वारा 
कमेफछद।त्री सत्ताफ़ो अपना बदला छेन! है उमका काछ न्यतीत 
होचुका है कि नो दुःखद कारणोंको प्रभुन पहिले गतिमें रखे ये। 
प्रमुको इस «मय प्राप्त होनेवाले कष्टक' कारण उन्होंने अपने पूर्व 
वासुदेवके मव्में इसतरह रचा था कि वे एकदफा >जा होनेकी 
तैयारीर थे इसीलिये वे अपनी शय्यापर नापृतावस्थाम॑ सोते थे 
उस प्रमय उनका शब्यापालक इस गढरियेका शरीरस्थ आत्मा 
था । वासुदेवने अपने शय्यापाल्कको आज्ञा दी थीं “ कि अभी 
जो संगीतवाद्य आदि बन रहा है इन सबको नब में निद्रावश हो 
जाऊँ; फोरन बंद करा देना । मात्र मैं जहां तक निद्रावश न होंऊँ 
वहाँ तक इनको जारी रखना” गायकोंने अपने संगीत बंद करनेके 
नित्य समयपर इसको बंद करनेकी आज्ञा मांगी परन्तु शय्यापालक 
तो उस समय रागबश हो चुका था अतएव उसने संगीतको शुरू 
रखनेकी आज्ञा दी। गायक छोग उप्तकी आज्ञाचुसार सुबह तक 
गाते बजाते रहे। अब बासुदेवके जगनेका समय द्ोगया है ,उत्तने 


| 
इस बातो ध्यानमें नहीं रखा ओर संगीतको मारी ही रखवाया । 
आखिरमें तृपति जगकर क्या देखता है?! कि ओ संगीत रातके 
पहिले पहरसे शुरू हुआ था वही अमी सुर्योदय तक बराबर हो 
रहा है। उन्होंने गायकोंसे पृछा तो उन्होंने प्रार्थना की कि 
शय्यापालककी आज्ञानुसार हम कार्य कर रहे हैं । ह«से वासुदेव- 
को अपनी आज्ञाकी अवगणना करनेसे अपने अनुचरकी रागांधता 
पर क्रोध आया और उसको बुलाया। उसने जिस इन्द्रियकों तृप्त 
करनेके लिये अपने स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघन किया था, उस 
इम्द्रियके उपयोगका सदन्तर नाश करनेका हुक्म रिया। उसके 
कर्णके सूगखमें शीशेका गर्म रप्त डालकर वे बंद ' दिये गये। 
यह निर्देयतास भरा हुआ कार्य करनेमें पूर्व॑ंभवमें वासुदेवके शरी- 
रस्थ और इस समय प्रमुके शरीरमें विरागमान आत्माने जो प्र- 
चेंड और उम्र भावका सेवन किया था उप्तका बदछा भोगनेका 
अनिष्ट प्रसंग प्रमुके ढिये ननदीक आगया। प्रमुने पूव॑भग्में अपने 
राजत्वके अमिमानके कारण सहन कोपोत्तेनक कारणसे अपने 
सेवकके कर्णमें शीश्ञा डडाया था यह बहुत ही मयहृूर कार्य था । 
त्यों इस मबमें गढ़रिया सहज बेलोंका ठीक पता प्रमुकी ओरसे न 
पानेसे कृपित होगया और प्रम॒के कार्नोमें शरकर वृक्षकी मेख ठोक दी। 
जिससे कि उनके कारनोमें इन मेजोंके अस्तित्वकी किप्तीको खबर न 
होने पावे क्षयवा वे वापिप्त न निकछे इसलिये मेख्ोंका जो माग 
नाहिर बचा था उसे काट दिया। निरागी प्रसु इस बलवान चढ़ित 
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प्रसक्से जरा भी अपने समभाववृतसे नहीं डीगे। वे इस बातड़ोः 
जच्छी तरहसे नानते थे कि इस विश्वर्मे एक स्फुरण जितना कार्य 
भी पूवमें रचित कारण विन नहीं प्रगट होता दे । गढ़रीयेने उन्हें: 
जो उग्र कष्ठ दिया उसके कारण भी स्वयम्‌ आप ही थे । वह 
कारण उस समय मढरिय द्वारा फलरूप हुआ था इस बातसे प्रभु 
अज्ञात न थे। 

वासुदेवके भवमें प्रभुने अपने सेवकके कानमे शीक्षा उलवाते 
समय जिस मनोभावका सेवन करके भयड्भर वेदनीय कर्म उपान 
किया था उस मनोभावके अन्तर्गत मुख्यत्वदो तत्त्व थे (१) खुण्की 
उपभोग सामग्रीको अन्यके उपभोगके लिये उपयोग होता देखकर 
प्रगट हुई ममत्त्व भावना (२) अलबत्ता उप्त शब्यापालकऊो दूभरेके 
हक पर आक्रमण न करना था और उसके द डरूपमे उप्त आक्रमणके स्व- 
रूपके विन्‍्तार पर लक्ष रखे विना क्षणिक आवेगके बश होकर, मदाघतासे 


किसीको मरणी सुनब शिक्षा करनेकी भावना और ख़ुदके लिये 
अभिमानसे यद खयारू करना कि हमे कोई पूछनेवाला नहीं है। 


खुदकी उपभोग सामग्रीफा सुखा स्वाद अन्यद्वारा होता 
देखकर उस्तका बदला लेनेके लिये जो वृत्ति उद्धवित 
होती है, उसकी तीजब्ता, गाढता, और स्थायित्वका 
नियामक उस उपभोग सामग्रीमें रहा हुआ ही स्वका ममत्त्व 
है। मेरे पुण्य बलसे जो कुछ मुझे मिला है उसका भोक्ता मेरे 
सिवाय अन्य कोई नहीं होना चाहिये, यदि नजर बचाकर कोई 
उसका छाभ लेले, कोई उसका अयोग्य तौर पर उपयोग करले, 
अथवा वह योग्य सामग्री मेरे पाससे छीन के, तो उसका मरनी 
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मुजब बदला मुझसे जितना होसके उतने ही आवेगसे मैं हँ, 
ओर पामर ह यका सदा स्वाभाविक वेग ऐसा ही होता है । परन्तु 
यदि मनुष्य २ 7 'ता पृर्वेक निर्मेल बुद्धिसि विचार करके देखे तो उसको 
मालम टाण कि भिस वस्तुकी वह अपने पृण्य बलसे उपस्थित 

हुई !गनरन। हे ओर जिम्तको मात्र स्वके उपभोगके साधनकी 
कल्पना करता ., उप्त कस्‍तुका सुखदायीत्व बहुत आंगतुक कारणो 

पर आधार रखगा है अथान्‌ उप्त बस्तुकी भोग प्रदान शक्ति, भोक्ता 
जिसको उसके उपमोगसे अलग रखना ज्गहता है वह उसके उपर 
ही बहुत अवलम्बित रहती है। वस्तुका सुखदायीत्व जिन अशोके 

समुचयरो उद्धबित होता है, उन अशोका तिरस्कार ही सुर्खाइसे भरा 

हुआ कार्य है और इधर उधरका समाज हमारे टून अधिक विषयेकि 

सुखदायी स्थितिका मुख्य अग है। समाज ओर हमारे सुखका 

अवयव सम्बन्ध है--अर्थीत्‌ जन समाज यह हमारे सुखका मुख्य 

घटक अथवा अश ८०४४४7०7६ है। हमारे उपभोग सामग्रीके 
मूल्यका कितने अशमे समाजपर आधार है उसका किचित विब- 

रण इस स्थानपर नहीं गिना जल्‍यगा। 

मनुप्यके हृदयका गुप्त अवछोकन करनेसे माल्म होता है कि 

सुन्दर जोर सुखद वस्तुका उपभोग करनेसे ही उसकी परिवृत्ति नहीं 
होती है। परन्तु उसके साथ हमारे सुखानुभवका बाहिरी जगतको 
भी ज्ञान है उसका भान और उसके भोक्ता होने मे ही आधोभाघ सुख 
है। सुन्दर वस्त्रारकार पहिननेमें जो सुख समाया हुआ है उसका 
प्रथक्रण करनेसे माछूस होता है कि उस सुखका जरा भी अज् 
उस बवचद्घारूफारमें स्वत्तः नहीं रहा होगा। उसमें स्पशे सुखका भी 
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हक नहीं है। परन्तु उल्टा इससे शरीर पर एक मकारका उपाधी 
रूप एक तरहका खिंचान ही माल्यम होता है | तो भी उसमें 
जिस सुखका अनुभव किया जाता है, वह “खाली एक तरहका 
भान ही है कि हमें ऐसे सुदर अलकारमे परिवेछित देखकर 
आसपासके छोग हमे सुखी गिनेगे, ”| अल्ुकारके अन्जमे रहने- 
वाली भावनाको बादु कर दी जाय तो शेष मुशकिलसे ही कुछ 
रहने पावेगा और यह ऐसा ही है इसलिये अलंकारद्वारा अपनी 
सुखमय अवैम्थाका जाहिरनामा फेरनेवाला ही अपने घरके पोषिदा 
कोनोमे उन अछकारोकी एक ओरपर रख देता है| इससे यह 
स्पष्ट होता दे कि ससारमें प्रात्त अवरर सुख ही है कि “ आस- 
पासका जनमडल हमे सुखी माने” और वे इसी अभिमानके 
आश्रित रउते है। यदि उनके आसपास उनको सुल्वी गिननेव' छा कोई 
मनुष्य न हो अथवा अपनी सुखमयतवाके अभिमानका कुछ भी 
निगित्त न हो तो उनकी सुख सामग्री तथा उनके पुण्यवल्से 
जो सामग्री उनको प्राप्त छुइ हे उप्तका सूल्य कुछ नही रहता ( 
सुखी होनेके लिये अफ्रेजी सुख सामग्री ही नहीं है, परन्तु इसके 
पहिले जो अपने आपको ऐसी सुखसामग्रीगे सुखी मानते हैं 
उन मनुष्योके मडलकी ही सह्चारमे प्रथम आवश्यक्ता है। 

जब आसपासके जनमडल पर हमारे सुखका इतना अधिक: 
आधार है अर्थात्‌ वह हमारे सुखके आत्मा प्मान है तो फिर 
“हमारी उपभोग सामग्री पर उनका कुछ भी हक नहीं और 
हमारे पुण्य सेचयसे प्रा्त सुखके हम ही भोगता है। ऐसी भाव- 
नाओंको माननेवाले हृदय संकोच, दीनता और विषय छारुचाके 
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अतिशयको सूचित करते हैं। अपने पुण्यवकका अभिमान रख- 
नेवालेको समझना चाहिये कि यह सारा ससार तुम्हारे सुखके अर्थ 
जहीं घड़ा गया है अथवा तुम्हारे पुण्यबलमे से नहीं प्रकट: 
छुआ है। हमारे सुखानुभवक्रा मुख्य अगरूप समाज प्रति 
तिरस्कार वृत्ति ही आत्माकी अधम दशाका ही प्रकार दे 
हमारे मालिकीकी चीनको हमारे सिवाय दूसरे किसीको भोगनेका 
हुक नहीं है और इसका नियम राजकर्त्री स्ताने मात्र व्यवहारमें 
अव्यवस्था न द्वोने पावे इसके लिये ही घडा है। यह लोकिक 
नियम, विश्वका राज्यतत्र चलानेवाली दिव्य शक्तिके लिये मरा भी 
बघनकर्तता नही है | सहुलीयतके लिये बनाये हुए नियम आदि 
प्रकृतिके महा राज्यमे प्रवत्तित नियमोक्रों प्रतिनिधीरूपमे मान 
लेनेकी भ्रल वुद्धिमान नहीं करने हे | हमारे स्वामीत्वकी वम्तुपर 
दूसरे आक्रमण न करे इसके लिये नियम घढनेमे छोकिक सत्ताका 
हेतु लोगोकी स्वाथंबृनिको मर्यादामे रखनेका ही है, परन्तु ईश्वर 
के महाराज्यमें ऐसे स्वार्थोके लिये अधेरा नहीं है. अतण्व उसमे 
प्रवेश करनेकी इच्छावालेको इस खार्थवृत्तिको त्याग देना चाहिये 
कि अपनी वस्तुके उपभोगका सम्पूर्ण हक अपना ही है ओर उसमे 
दूसरेका रुछ नही है। हमारी वस्तुका मालिकी हक हमारे सिवाय 
दूसरेका कुछ नही है जो ये भावनाहमारेअदर घर करके बैठी हुई 
है और यदि ऐसा प्रभुके घरका कायदा होता तो महावीर और बुद्ध 
आदि ईश्वर कोटीके पुरुष उस नियमका उछघन कभी नही करते 
थरन्तु जब उन्होने अपना मालिकी हक दुनियाको बाट देनेमें 
रो अपना सच्चा द्वित माना तब उनको आद रूपमें मान- 
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लेवाठोंको स्वीकारना ही पड़ेगा-“ हमारी सुखसामग्रीका हम 
अकेले ही उपभोग करे ” यही स्वार्थमावना आत्माका अधःप्तन' 
करती है । 

वासुदेवके भवमे अपने शब्यापालकके कर्णमे शीशा रेडनेकी 
जो क्रूर शिक्षा महावीर प्रभुने की थी, उसके अन्तर्गत जो उय्मह, 
और निप्ठुर परिणाम था वह उनको इस भवमें उदयप्राप्त प्रचेड- 
वेदनीय प्ररृतिमे हेतुरूप था | एक अल्प अपराध करनेके लिये 
भयड्डर ढड करनेके कार्यमे वासुदेघकी मो तीम्र खार्थभावना और 
घातकी वृत्ति समाइ हुई थी उसके फलरूप वर्तमान भवमे महावीर 
प्रमुको वेसी ही शिक्षा सहन करनी पड़े इसमे कोई शक नहीं है 
कि यह निसगेके नियमके बिल्कुल अनुरूप होने योग्य था हमे 
कोई पूछनेवाला नहीं है और हमारे सेवकका जीवन मरण हमारे 
हाथमें है, इसलिये राग द्वेषानुकूल सजा कर देनेकी भावना रखना 
वासुदेवके लिये घटित न था | उसमे विशेष करके जब सेवक उस 
आज्ञाकी शिक्षाके विरुद्ध अपना कुछ बल आजमा नहीं सकता 
था | और प्रत्याघात करनेका उसको जरा भी सम्य नहीं 
मिला, उस समय वासुदेवको अपने वैरक्की भावना पर अकुश 
रखना चाहिये था | जब समक्ष मनुप्य हमारे विरुद्ध हाथ नहीं 
उठा सकता तब उसके प्रति काम लेनेमे मनुप्यको बहुत विवेक 
रखना चाहिये | हमारे कार्य विरुद्ध समक्ष मनुष्यको कुछ 
विरोध करनेकी अथवा अपना बल आजमाइश करनेकी तक प्राप्त 
हो तो दोनोंकी विरोधभरी रुक कितनेक अशमें स्थूछ भूमिका 
पर टक्कर खाकर नाश होजाती है और इससे बहुत उग्र कर्मबंध 
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नहीं होता है । परन्तु नहेँ। ऐसा नहीहोता है--अथोत्‌ एक पक्षको 
जुपचाप शिक्षाही सहन करनी पड़ती है वहा यह शिक्षा दोषके 
प्रमाणसे अधिक होलीं है तो उसका वर शिक्षा सहनेवालेकी 
आत्माकी सूक्ष्म म्रमिकापरसे उचलकर अधिक होजाता है और 
उसका फल आखिरमे बहुत बुरा होता है । 
प्रत्याघातके सामने यदि ममुप्यकी अवसर मिले तो बह 
'वैरभाव कुछ स्थल कार्यद्वारा शिाप्रि७ पडजाता है परन्तु ऐसा 
जहा नही होता है, वहा वेखृत्तिका बल समक्षपक्षकी सूक्ष्म 
भूमिका ( ४६६८४ .]57६ ) उपर एकत्र होता हे और उसके 
परिपाकका अवप्तर आनेपर, उस शिक्षा करनेवाछेसे भयड्भर बदला 
लिये बिना उस वेखृत्तिकी शाति नही होती और बात भी ऐसी है 
अतएव बहुत वुद्धिमान राजा दृश्मनके केद मनुष्यो प्रति अच्छा 
चत्तेन रखते है और उनकी अच्छी तरहसे सेवा सम्हारू करते है। 
यदि वह उस समय चाहे तो सर्व मनुष्योको मार सकता है क्योकि 
उसके अन्दर उनको मारनेका सामथ्य है। उसके इस वत्तेनके 
सामने वे छोग अपना हाथ नहीं बता सकते है अतएव वह. 
ऐसा करनेमे महान अनिष्ठ फल देखता है। सत्ताहीन रक मनु- 
प्योंको दुख देनेमे अथवा उनको उनके अपराधके प्रमाणसे अधिक 
शिक्षा करनेमें जो भयड्डर अनिष्टठता रही हुई दे उसको आत्मज्ञ 
युरुष ही अच्छी तरहसे समझ सकते है। सृक्ष्म भूमिकापर उस 
वैरका रुक केसे पोपण पाकर बडता है, उसका खरूप जो जानते 
है, वे जगतको वारम्वार ऐसे कार्यले सचेत रहनेकी सलाह देते 
गये दें । हमारी शिक्षाके सामने विरोध करनेको सत्ताहीन प्राणियेकि 
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उष्ण निश्वासमे छोहको भी भस्मीभूत करनेका अचेड दावानलू भी 
गुप्त तौरपर समाया हुआ है । यह सदेशा अनेक पुरुष विश्वको 
देने गये हे इतिहासके एट्ट भी इसी संल्यकी शाक्षी देते हुए 
हमारे सामने पडे है| अयोग्य दड देनेकी वृत्तिसे सर्व प्रभा ओर 
सर्व खंडव्यापी राज्यसत्ताएं विनाश हो चुकी है, तो एक गरीब मनुष्य 
शमी वृत्तिके उम्र फलसे केसे बच सकता है! वासुदेवको ऐसी शिक्षा 
देते समय ऐसा ही गये था कि मेरे शासनचक्रमे रहनेवाले सर्वे 
मनुष्योके साथ मै जो कुछ चाहूँ वह कर सकता हैँ। मेरे कार्यके सामने 
सिर उठानेबाली इत्तससता इस विश्वमें और कोई नहीं है । 
परन्तु वे अभिमानके आवेशमे इतना देखना भूल गये कि इस 
भवके अलावा अन्य भव भी है और इस भवके कार्यका फल 
आगामी भवमे मिलता है| सत्ता मनुष्यको अधा बना देती है उस 
समय उम्के अदर पदिछेका निर्मेल विवेक नहीं रहता है। बासुदे- 
वके लिये यह बात बनी थी वे अपनी सत्ाके अगमें रही हुईं 
विवेक रखनेकी जबाबदारीका भान भूल गये। उसका परिणाम 
यह निकला कि इस भवमे महावीर प्रमुके देहमें उसका विपाक 
सहन करना पडा | 

कष्ठ सहन करनेका ही जिसका वृत है उन वीर प्रभुने उस 
गढरियेके कार्यकी चोटकों शान्तिपूर्वक सहन करली। बहांसे 
विहार करके अनुक्रमसे प्रभु एक नगरमें गये। बहेँ एक खरक्‌ 
नामक वैचने प्रभुके शरीरकी काति निम्तेम देखकर अनुमान किया 
कि उनके भरीरमे कुछ शल्य होना चाहिये। शोध करते २ कानमें 
किले माल्म हुए। सिद्धाथे नामक अष्टिकी मददसे उस बेचने 
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अझ्लुके कर्णमेंसे कीले खिंच निकाले | कहा जाता है कि उस समय 
जो बेदना प्रभुको हुईं थी उसकी उत्कटताके कारण उनके मुखमेंसे 
भयझ्वर चिछाहटके प्रमाणु निकले थे | प्रभुको अनेक उपसगे हुए 
थे तो भी उनके मुखसे एक भी कायरताका निश्वास न निकछा 
था परन्तु इस आखिरी उपसगसे उनका उपयोग कुछ शिथिरू 
हुआ था अथवा देहभाव अव्यक्ततासे उपस्थित होगया था। बहुतसे 
इस बातको असभवित मानते है कि तीथथड्डरके मुखसे ऐसी चिल्लाहट 
कभी नहीं हो सकती और बहुतसोका यह कथन है कि प्रभुके 
सब उपसगंसे यह उपस्े अति कष्ठकर था। इम उत्कृष्ट उपसर्ग 
के पहचात्‌ प्रभुको एक भी उपसगे नहीं हुआ। दीक्षाके साडा 
बारह वर्ष उनके लिये कछ्ठकी परम्परारूप ही थे। वे बारह वर्षमे 
साड़े अगीयारह वर्ष और पचीम दिन निराहार रहे थे तो भी 
उत्हृष्ठ पराक्रम क्षमा, निर्दोभता, आजव, गुप्ति और चितप्रसन्नता 
पूर्वक उन्होंने सब उपसर्गोको सहन किये | ज्यो सुगधित द्रव्यको 
जलानेसे अधिक सुगध आती है त्यों प्रभु भी विशेष और विशेष 
परिसहसे विशेषमे विशेष विश्युड और आत्मभावको प्राप्त करते 
जाते थे। कष प्रसज्न ही देहाध्याससे मुक्त होनेके प्रसक्ञ है। मृ्ख 
मनुष्य उलटे उन प्रसगोमे देह सम्बन्धी ममत्व और हाय २ कर कर्मबध 
करते है और देहभावको सदृढ बनाते है। विवेकी और मुमुक्षु नन 
उस अवसरपर देहादिक अपने नहीं है और आत्मा और देह 
तलवारके मियानकी नाइ भिन्न है, ऐसे अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
कर लेते है। प्रमुके कष्ठके इतिहासमेंसे हमे जो शिक्षण लेना है 
उसमेंसे मुख्य यही है कि उनको ऐसे निमित्त प्राप्त होते ही देहा- 


[८९ | 


दिक वृत्तिका जय करके उससे अपनी अंसंगता, भिन्नतों, समर- 
सता साधी थी। मुच्छोंके भावमें देहके कष्ठोंकी आत्मकष्ठके तौर- 
पर मिने नहीं थे। ज्यों २ कष्ट अधिक तीज बनते गये त्यों २ उनका 
आत्ममाव गाइ बनता गया वे उपसरग मात्र अपने आत्मभावके 
अभ्यासके तौरपर ही मानते थे। 

कृष्ठ यह मात्र मनुष्योको दुख देनेके लिये ही आता है 
ऐसा नहीं मानना चाहिये। दु ख़के साथ ही मनुष्य चाहे तो उन 
कष्ठोंसे वह बहुत अमूल्य पाठ सीख सकता है कि जो पाठ साधा- 
रण सयोगोमे कभी नहीं सीखे जासकते मनुप्य छदय गत अनु- 
भव दु खके प्रसगोमेसे ही प्राप्त कर सकता है। और एक पक्षमें 
बुद्धिका शिक्षण मनुप्यके कल्याणके लिये उपयोगी है त्यों अन्य 
पक्षमे हृदयका शिक्षण भी उतना ही उपयोगी है ओर खास करके 
आत्मश्रेय साधककोको मुख्यत' हृदय शिक्षण ही उपयोगी है। अ- 
कसर यह शिक्षण दु ख़के प्रसंग पर जो अनुभव आत्मापर रख 
जाता है, उसमेसे मिलता है दु ख धिकारने योग्य नहीं है | परन्तु 
वह दुश्मनके रूपमे मित्रका कारये करता है अतएव उलठा वह 
चाहने योम्य है। मात्र मनुष्यको उसका सद्‌ उपयोग करनेका है। 
उस दु खानुभवकालमे हमे हमारी भूतकालकी मूलोंका भान होता 
है। और भाविमें ऐसी भूल न होनेके लिये वेसे ही सद निश्चय 
बाघे जाते है। बुद्धिमतोको दु खसे आत्माके निर्मल होनेका अनु- 
भव होता है और आत्मापरसे कितनेक धन आवरण पढ़ते हुए 
मात्मम होते है। सच्ची वस्तुस्थितिका, आत्मा अनात्माका और 
सेसारके स्वरूपका उसको ज्ञान होता है। अनुकूल वेदनीयके-सुखके 


[९० ] 


उदयकालमें उपरोक्त अनुभवका होना असंभवित नहीं तो अशक्य 
तो अवश्य है और ऐसे उत्तम अनुभवका उपयोग करके उसमे अपना 
हित साध लेना यह महावीरप्रभुके चरित्रमेसे सतत्‌ बहता हुआ 
एक अति मूल्यवान उपदेश है। महावीरके कृदमपर चलनेका दावा 
रखनेवाले प्रत्येक मनुष्यको उनके जीवयमेसे उद्भवित इस महान 
क्षिक्षणको सदाकाल अपने हृदयमे स्थापित करके रखना चाहिये। 

यह अखिरी उपसर्ग सहन करनेके परचात्‌ प्रसुको केवल्य 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। कल्पसूत्रके अभिप्राय अनुसार वैसाख सुदी 
दरशमके दिन, पीछले पहरमे, विजय मुहतेमे, जभीक नाम गवके 
जाहिर, उज्जुवालुका नदीके तीरपर, वेयावत्त नामके चेत्यके न- 
जदीक, शालीवृक्षके छायाके नीचे, गोदुण आसनपर बेठकर शुक्क- 
ध्यानको लक्षमे लेते हुए प्रभुने उप्त ज्ञानमें प्रवेश किया जिस 
ज्ञानमें से प्रकारके ज्ञान समावेश होते हे अर्थात्‌ सम्पूण केवल- 
झ्नी होगये। 

केवल्य प्राप्त होनेके पश्चात प्रभुका चरित्र परमात्म कोटिका 
होगया था वह हमारी मति और कल्पनाके बाहिरी प्रदेशका है। 
उसके बाद उनकी छठमस्थचर्या बन्द होगई, और अब केवल चयो 
शुरू होती है हम उस विषयमे उतरना नहीं चाहते है। मनुष्य 
मनुष्यके वत्तेनमेंसे शिक्षण प्राप्त कर सकता है। ईश्वरके चरित्रका 
वह अनुसरण नहीं कर सकता और हमारा लिखित उद्देश मात्र 
अभुके मनुष्य देहधारी जीवनके प्रसड्डोमेंसे उद्भवित सार उपानित 


करनेका ही है अतणव हम प्रमुके रृतदूत्य होनेके पीछले जीवन 
विभागमें प्रवेश नहीं करते है। 





हिन्दी विजय ग्रब्थमाला। 
---४६89*६६४---- 


यह अन्थमाला हिन्दी साहित्यमें अपने ढड्धकी अपूर्व और 
अट्विय है, यदि आप घर बेटे मद्ात्मा पुरुषोकी जीवनिए पढ़ना 
चाहते है, यदि आप तत्त्वका रहस्य छूटना चाहते है, यदि आप 
समाजशास्त्रके सिद्धान्तोंकी मनन करना चाहते हैं, यदि आप 
प्रकति देहन आरेग्यशासत्रके जानकरी होकर दीघेनीवी होना: 
चाहते है, यदि आप देश देशान्तरोके उत्थान और पतनका हाल 
जानना चाहते है. यद्वि आप अमेरिका, इगलेड और जमंनी आदि 
देश्रोंके नित्य नये प्रकाशित होनेवाले डाक्टर छुइ कुत्ने आदि 
प्रसिद्द अछतिक उपचारोंके ग्न्थोंका टिन्दी अनुवाद पढना चाहते 
है तो शीत्र ही ५ हिन्दी विजय ग्रन्थमालाके ग्राहक 
हा जाइगे। ” इसमे कई ग्रन्थ ऐसे प्रकाशित होगे जिसको 
हिन्दी ससारने आम तक कही नहीं सुना । 


निघम-(१) स्थायी ग्राहकोको अ्न्थमालाकी सर्व पुस्तकें 
पौनी कीमतमे मिल सकेगी | प्रत्येक पुस्तक वी० पी ० द्वारा भेजी 
जावेगी | 


(२) प्रारभमें केवल आठ जाना प्रवेश फी” देनेवाले 
स्थायी ग्राहक समझे जावेंगे। (३) ग्रन्थमालामें साल भरमें कितनी 
पुस्तके निकलेगी इसका कोई सुख्य नियम नहीं है। ग्राहक छोगः 
जिस पुस्तकको चाहे उसे खरीद सकते हैं। 


मेन्टलटेलीपेथी अर्थात्‌ मानसिक संदेश । 


आकर्षण करनेकी शक्ति मनुप्यमें है। लेकिन उसका उपयोग 
करना बहुत कम छोग जानते है। इस शक्तिके द्वारा मनुष्य एक 
दूसरेसे बातचित कर सकता है चाहे वह कितने ही कोसपर अलग 
क्यों न हो। इस पुस्तकमे यह बताया गया है कि मानसिक आ- 
कंरषण द्वारा किप्त तरह एक दूमरेसे बातचीत होसऋती है | यह 
पुस्तक एक अग्रेजी पुस्तकके आधारपर लिखी गई है | यह विषय 
नवीन तथा चमत्कारपृर्ण है। इसको पहनेसे भारतवासियोको 
अमेरिका ढक माठ्म होजायगा निमको हम लोग अब तक ईश्वर 
प्रदत्त समझ रहे है चार भागोका म्ृल्य रु १) और प्रथम भागका 
मूल्य रु |) आने है। 

मिलनेका पता -ता रा चंद्र दोसी 
सिरोही ( राजपूताना ) 


दुग्धोपचार ओर दूधका खाना ।॥ 


यह पुस्तक अमेरिकन प्ररृतिक साइन्सके आधारपर तेयार 
की गई है और इसमे ये बाते अच्छी तरहसे बता दी गइ हैं कि 
दूध एक ऐसी वस्तु है भिसके द्वारा हरएक रोग आराम होसकता 
है इतना नहीं साथमे उसकी विधि और उपचार सक्षेपमे बताये 
है औ। मूल्य रू ०--४--० 
मिलनेका पता -ताराचंद्र दोसी सिरोही 
( राजपूताना 2 


* जेन समाज ? 
( हिन्दी भाषाका मासिक पत्र ) 


इसका मासिक सम्पादन और व्यवस्था इतने दिन तक हमारे दूसरे 
मित्रोके द्वाथमे थी। उनसे जितना हो सका इसके लिये अच्छा काये 
किया और कर रहे हैं कईएक अनिवाये कारणोंसे यह मासिक कुछ 
समय तक बन्द था। परन्तु जुन महीनेसे इस मासिकको हम फिर 
शुरू करते हैं इसके जो पुराने ग्राहक है उनको जितने महिने तक 
मासिकबन्द रहादे उतने ही फार्मकी हम पुस्तकें देनेकी तैयार है 
जिसका विस्तृत नोट म्ये पुस्तकोके नामोके हम दो सप्ताहके अद॒र 
सप्ताहिक पत्रोमे प्रकाशित करेगे | अबसे इस मासिकमे जोर लेख 
रहेगे उनमे मुख्यत समाजसुधार ओर शिक्षापर होगे। इसके भेटका 
पुस्तक महावीर जीवन विस्तार तेयार हो गया है जिन्हे ग्राहक 
होना हो ग्राहकश्रेणीमे नाम लिखादे और जो पुराने आहक है 
वे हमे सूचित करे कि हम ग्राहक रहनेको तैयार है| उनकोय ही 
महावीर जीवन विस्तार पुस्तक तथा इस मासिक पत्रका पहिला 
आअज्टू वी० पी द्वारा भेजा जायगा | 


वी० पी० सिंधी, 
मैनजर “जैन समान ! 
आबूरोड ( पिरोदी ) 


शीघ्र नांम लिखा दो ! शीघ्र नाम लिखा दो! ! 
मानव धम संहिता ग्रन्थ। 


यह ग्रन्थ जैन समाजमे बहुत मान प्राप्त कर चुका है और 
जितनी कदर बत्तेमान अन्थोमें इसकी हुई हे जोर किसीकी नही 
हुईं। इसको हरएक मनुष्य अपने पास रखना चाहता है। यह 
अन्थ एकवार प्रकाशित हो चुका है ओर ब्सक्ी सब्र कोपिये 
बिक सुकी हे। छोग इस अन्थफों बडे चावसे चाहत है और 
इसकी पुरानी कोपी खरीइनेके लिये दश २ रुपये देनेको तेयार 
होजाते हे परन्तु उनको पुरानी कोपी नहीं मिलती | वे छाचार 
होकर हमारे मडलको इसागी पुनराक्त करनेको वारम्वार अनुरोध 
करते है। क्‍यों न हो, यह उन मतात्माका छिखा ग्रन्थ है जिनसे 
सर्वे छोग परिचि। है। इन महात्माका नाम न्‍्यायमोदिधि शान्‍्त 
मूत्ति मुनिगन आन्तिविनयज्नी महाराज ढे। आप अच्छे वक्ता 
तथा तत्वज्ञ है। ऐसे महात्माओके उत्तम अन्थोकी पुनरायृत्ति 
हमारा मटछ करे। यद इसके लिये कम सोमाग्य नहीं है। मडलका 
सद्य यठी उद्देश होना चाहिये कि मिससे जन समाजमे विशेष 
लाभ हो बैसे ग्रन्थोकी प्रकाशित करे। ग्रन्थ बडा है पहिले यह 
जिस समय छपा था उस समत्र कागजफा भाव डेह आने रतरू 
था आज उसी कायजका भाव ”ग आना रतल है तो भी 
टम इस उत्तम ग्रन्थको प्र्शित करनेफ़ो तेयार है | अच्छे कागर्जों 
पर पब्के पुठ्ठेमे सुनेरी अक्षरों सहित सुन्दर अक्षरोंमे तेयार होगा। 
मूल्य उसका रु ६-०-०से अधिक न होगा। इसके दो हजार 
आहक होनेपर पुस्तक प्रकाशित होगी | 


सेक्रेटरो-जैन ज्ञानप्रसारक मेदल, सिरोही। 


! 
सार्यापरिला | 


( एक सदयृहम्थ धर्मात्माकी ओरसे सर्वे साधारणको मुफ्त ) 
जो कि आज तक यूरोप आदि देशोसे आता था परन्तु 
अभी वत्तेमान लडाईके कारण इसको हम वहेँसे नहीं प्राप्त कर 
सके | अतएव एक धम्मपरायण सदग्रृहस्थने वेसा दी सार्सापरिछा 
यहेँपर तेयार कराया है। इससे हर प्रकारके खुनका बिगाड़ 
सुधर सकता हे । फोडे, फुर्सी, दाद आदि एक बोनछ भर पीनेसे 
जाते रहते है। म अभी उस स्दशृहम्थकी ओरसे इसको छ महीने 
तक अपने टि्दुम्तानी भाइयोंको विना कुछ छिये जितनी 
तादाठमे वे चार्देगे उतनी भजेंगे परन्तु छ बोतरूसे अधिक न 
मेजेगे । रिफ वाछी बोतरूकी फीग्मत और पोक्ेम खचे मगाने- 
वालेके जीम्मे रटेगा | 
प्ता--लाएचंद एसी एम० टी० डी० आबूरोड | 





कणेरोग ॥ 
( एक सदयूटम्थ धर्मात्माकी ओरसे सर्वश्नाधारणको सुफ्त ) 
कितना पुराना रद दर्यो न हो जीर उसमे पीप क्यों न 
बहता हो इसके एक अथवा दो ठफाके सेवनसे पीप आदि सर्वे 
ग्रकारके कानके रोग नाश होजनाते है एक पुडीया डाक खचेके 
एक आनाके टिकट भेजनेसे भेमी जावगी। 
पताः--ताराचंद्र दोसी एम० टी० डी० जाबूरोड़ ६ 
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झूतुष्य-प्रकति नूतनता-प्रेमी है। नई बातफो सुनने और 
जाननेका कोतृइल आबालवृद्-वनिता सबहीको है। बालडोंकी 
बुद्धिका जहां विकास हुआ कि उन्हें मानक 
कहानीकी मौलिकता अनुभवोंको जाननेकी जमिराषा हुई ! मां? 
और आवश्यक्ता | या “दादी ” को पेरकर वह तरह-तरहकी 
कहानियोंकों सुननेका तकाज़ा करने छगते 
हैं। इन कहानियोमें उन्हें नई २ बातें जाननेको मिलतीं हैं; नो 
उनको अपना काल्पनिक जगत रचनेमें ओर ज्ञानक्रो परिपक्त बना- 
नेमें कार्य झारो होती हैं। इस तरह पर कहानीका स्थान मानक 
प्ाहित्में प्राकृत आवश्यक और उपयोगी है। तथापि घामि ओर 
सामाभिक क्षेत्रमें कहानियां अपना विशेष मूल्य रखती हैं । मातम 
होता है, पहले पहल सठुपदेशक्रो जनस्ताघारण तक पहुचानेके लिये 
उनका उपयोग हुमा था। किन्तु धीरे २ वह मनोरंजन, इतिहास 
ओर हंसीके लिये भी व्यवहृत हीने लगीं। आनकल जनश्नतियां 
और कथायें इतिहासके लिये बड़े मूल्यक्री समझी जातीं हैं। नन- 
साधारण कह्ानियोंको बड़े प्रेमसे पढ़ने छगा है । 


-. यहद भी ठीक; क्योंकि हम कह चुके हैं कि मनुः्य प्रकतेके 
यह अनुकूल है। यदी कारण है कि संध्ारके प्र(दीनतम ग्रस्‍्भोंरे 
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कद्ानियोंका सद्भाव मिलता' है। वेद, उप- 

ब्क्टानी साहित्यकी निषद आदि आह्मण-साहित्य ग्रन्थोंमें यत्र- 
प्राचीनता। तत्र कहानियों बिखरी हुई मिलतीं हें। 
ऋग्वेदमें अपालाकी कथा यदि पढनेको 

मिरती है तो उपनिषदर्में जावाल सत्यकामका वर्णन मिलता है। 
इसतरह आजसे लगभग चार हजार वर्ष पहले कहानी मानव समा- 
ह्षमें प्रचलित प्रमाणित होती दे | किन्तु जन मान्यता, कहानीफे: 
अचार विषयक प्राचीनताको और भी गहन ठट्दराती है । ननोंका' 
कहना दे कि इस युगकी आदिमें जब श्री ऋषभदेवनीने मेनघमका 
उपदेश दिया और तड्िषयक साहित्यका निर्माण हुआ तो उसमें 
“कहानी! “कथा” अथवा पुराण! को भी मुख्य स्थान मिला। जेनोमें ' 
बह साहित्य “प्रथमानुयोग ” के नामसे परिचित है ओर यह विशे- 
शत: रूत्य घटनाओंके आधारपर रचा हुआ समझा जाता है । 
जेनकि इन ऋषभदेवका उल्लेख खय ऋग्वेदमें है और भागवतमें 
इनको बाइस अवतारोंमेंसे आठवा बताया गया है | जअजतएक 
ऋऋषग्वेदकी कथाओसे प्राचीन जेनोंका प्रथमानुयोग शास्त्र प्रमाणित 
द्वोता दै । सिघप्रांते मोहन जोडेरों नामक स्थानसे मिले हुये, 
घुरातत्वसे भी इस मान्यताका समर्थन द्वोता दे । क्योंकि वहां एक. 
सुद्रा ऐसी मिली है मिसपर जिन मृर्ति!अकित है और यह ई० 
पूरे ३-४ हजार बषकी मानी गई है। बस भगवान्‌ ऋषभदेवका 
समय कमसेकम इसी कालके लगभग जभवा इससे बहुत पहले 


१०ऋग्वेद ३०-३ । २-भागवत ५-४, ५, ६। ३-प्रीहिस्टॉरिक 
इसविलेजेशन ऑव इन्दह वैली-जैनमित्र बर्षे ३१ पृ ३४ ॥ 
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जैपे नैनी मानते हैं, 5इराता हैं। ओर तब कहानी भी उस कारें 
विक्प्तित और प्रचलित मिलती है । जस्‍्तु । 
यह तो हुईं कहानीके प्रारभिक्र काऊकी बात, उ्त समयकी 
मिप्तका पूरार पता हमें नहीं है ओर निम्तकालकी साहित्य रचनायें 
आज पृण्णतः उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु नक 
भारतीय साहित्यमें हम ऐतिहासिक कारुकी ओर टष्टिपात करते 
कहानी और उसका दें तो हमें संस्कृत, प्राकृत और पाली साहि- 
पहन्व । त्यमें ही पहले-पहले कहानीका अस्तित्व 
मिलता है। 'महाभारत' की छोटी २ आख्या- 
यिकराएँ और हिन्दू पुराणोंकी कथायें सस्क्तकी रचनाय हैं। किन्तु 
उपरातके 'कथा सरितसागर! हितोपदेश और थअ्रृहत कथा मनरी? 
आदि दृप्त विषयके अच्छे ग्रथ है। ननोंमें आठवीं शताब्दिका 
बृहढ़ कथाकोष” अपने ढगका अच्छा है। बेसे र्वेतावरोंके 'नदि- 
सूत्र! उपासक दशासूत्र' आादि अंग ग्रन्थोंमें भी यह साहित्य भर 
पडा दै। परन्तु वह अछ् मागधी प्रारृत भाषामें है।सस्झृत भाषामें 
इवेताबराचार्य सिद्धपिक्रा ' डपरमितिभवप्रपच” कथा बिरूुकुछ जनुठा 
गअन्थ दे | कलाकी दष्टिसे उप्तका स्थान बहुत ऊँचा दे। अग्रेनी 
सादित्यका “ एछ0870 83 ?706876४५ / नामक अन्य दी उप्तकी 
समानता कर सक्ता है। पाली भाषामें बोदोंक्ी जातक कथायें 
मुख्य हैं । कहा जाता है, लोकके वर्तमान कहानी साहित्यक्री नड़ 
' उसीमे छिपी हुई है *। किन्तु प्रो० इ॒र्टेल सा० भेनोंके पंचाख्यान! 
को यह महत्व देते हें '। यम यह कि भारतीय कहानी साहित्य ही: 
? १-मथुकरीडी भूमिका देखो (२-हटंछ सा«का 'ढंद प्रश्न॒त्त! देखो 8. 
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इस विषयका जादि साहित्य है और उसमें भी जेनोंका साहित्य 
विशेष स्थान रखते दै, यह विद्वानोंका मत है । 

ढ़िन्तु हमारे यहां तकके कथनसे यह प्रगट नहीं होता कि 
पृहन्दीमें कहानी साहित्यको कब स्थान मिला था ? इसके लिये हमें 
हिन्दीकी जन्‍्म-तिथिकों टटोलना चाहिये | 

हिन्दी साहिन्यमें विद्वानोका मत है कि हिन्दीकी उत्पत्ति 
कहानीका सं० ७०० के लगभग हुईं है और इसका 
स्थान। निकाश अपभ्रश प्रारृतसे हुआ है। यह बात 

है भी टीक, क्योंकि हालमें जो दिगम्बर जन 

अण्डारोसे इस भाषाका साहित्य उपलब्ध हुआ है, उत्तसे इस 
मान्यताका पूरा समथन होता दै। इस साहित्यमें वेसे तो आदिपु- 
राग, भविष्यदत्त कथा, यशोघर चरित, हरिविश्पुराण, पद्मचरित, 
सुदशनचरित, करकण्दुचरित, पाश्चपुराण प्रश्नति अनेक ग्रन्थ गिनाये 
जामक्ते हें ओर यह सब सातवी शताब्दिसे बारहबी शताव्दि 
तककी रचनायें हे, किन्तु छोटी छोटी कथाओं अथवा कहानियोंका 
संग्रह इन्हें नही कहा जा सक्ता। हों, यद्द बात जरूर हे कि इनमें 
भी ऐसी कथायें बाहुस्यतासे मिलगी | दधलिएण अपकभ्रश्ञ प्राकृत 
साहिलमें हम समझते हैं, श्री श्रीचन्द्रमुनिका “कथाकोष ! ही 
इस विषयका प्रथम ग्रन्थ है। मुनि श्रीचन्द्रने इसे अन्दिललपुरके 
3, एप प्रथा ९ 2 पबत ढ़ 8 १था० ६० (९ ग्रा0० एाइटाएएड 
59078९, 70+ (79 0६ 00०7९ +. धरा ग05: छु०70,45 (एणणफ़ाशाध्क्रशा58 
6796 ए ९ ५६ एणा0, 0७६ घ५० (96 घा३'07ए 0। [श0व्वाव (६ 758४00. 
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राजा मुल्राजके गोष्टिक ( कोन्सिलर ) रुप्णके किये सन्‌ ९४१-- 
९९६ के लगभग रचा था। इसे उन्होंने ६३ संधियोंमें पृण किया' 
था और इसमें इतनी ही कथायें हें, जो नेतिक और घार्मिक 
शिक्षाको लक्ष्य करके छिखी गई हैं। भाषा इतनी सररू है कि हम 
उसे प्राचीन हिन्दी कट्टनेको वाध्य हे। नमृनेके तौरपर देखिये --- 
संसारु असारू सव्यु अथिरु, पिय-पुत्त-मित्त माया तिमिरु । 
सेपय पुणु संपह अणुहरई, खणि दीसह खणि पुणु उसरइ।९ 
इत्यादि | 

इस दशामें यह कथाकोष हिन्दी कहानी साहित्यका पूर्वगामी 
मार्गे-चिद्द कहा जा सक्ता है | यद्मपि इससे एथक अनुवाद रूपमें 
वेतालपचीसी, सिद्दासनवत्तीसी, झुकवढइत्तरो आदि हिन्दीकी कहा- 
निया गिनाई जाप्तक्ती हैं, परन्तु यह हिन्दीकी निजी वस्तु नहीं 
है। इसलिये 'रानी केतकी'की कट्टानीसे ही हिन्दीमें कहानीका 
सच्चा विकाश माना जाता है। यह कहानी गश्य्में सन्‌ १८०३ 
ई०में एक मुसलमान लेखक इशा-मछाहखा द्वारा लिखी गई थी। 
इसे पढ़कर हमपती आती है और यह एक खिलवाड़ मान्दम होता 
है, ऐसा पं० विनोदशड्डर व्याप्तजीका मत है, किन्तु उक्त पडित- 
जीके शब्दोंमें ही, केवल इम एक कट्दानीसे सवाप्ती बष पहलेसे 
लेकर आनतककी हिंदी कद्ठानियों, और साथर ही हिन्दी गबका 
विकाश केसे हुआ, यह हम भली भांति जान छेते हैं | आमक- 
लको कहानियां साहित्यक-कलाके अनूठे रत्न दे; मिनके रत्नकार 


१. जनेल जॉब दी अलाहाबाद यूनीवस्चिरी पृ० १७१ । २. वमधुकरीकी . 
“मुश्चिका $ 
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श्री प्रेमचदनी, उग्रनी, सुदर्शनमी प्रभृति विद्वान दें। और 
स्त्नोंको परिष्कृत कूपमें प्रकट करानेका अय सर्व प्रथम प्रयागक्री 
4“ प्तरस्वती ? पत्रिकाको ही है । अस्त, 
हिन्दी साहित्यकी तरह नेनोंके हिन्दी साहित्यमें कहानियोंके 
लिये मुनि श्री चद्रका उक्त कथाकोष उल्लेखनीय है; परन्तु इध्तके 
अतिरिक्त तेरहवीं शताब्दिका “नम्बूस्वामी 
(हिन्दी जैन साहि- रास!-२१९ वी शताब्दिका “गौतम रास”? 
त्यमें कहानी। और “घमंदत्तचरित्र”, १६ दीके “ललितांग - 
चरित्र”, “ यणथोघरचरित्र ” “रामसीता 
चरित्र" ओर “कुपणचरित्र ” उलेखनीय हैं। इसमें 'रृपणचरित्र! 
ए% छोटीसी बड़ी मामिक्र आख्यायिक्ता है। इधमें एक कंजृम 
धनीका चरित्र चित्रित किया गया है। पेल्हके बेटे ठकुरसी 
नामके कविने इसे काव्य रूपमें रचा है। इसका प्रारभ इस 
तरहपर है - 
कृपणु एकु परसिद्ध नयरि निबसंतु निलक्खणु। 
कही करम संजोग तासु घरि, नारि विचकेखणु ॥ 
देखि दृहको जोड़, सयलु जग रहिए तपासे | 
याहि पुरिषके याहि, दई किय दे हम भासे ॥ 
वह रहो रीति चाहे भमली, दाण पुञ्ञ गुण सील सति। 
यह दे न खाण ग्वरचण कित्रे, दुबे करहिं दिणि कलह अति॥ 
इत्यादि ।” 
विचारी घर्मात्मा पत्नीको इसके आगे मन मसोस कर रह” 
जाना पड़ता और हृठात मुह भी खोलना पड़ता | एक द्विन, कृए- 
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'णड़ी ख्रीने संघके साथ तीथेबाजा कर आनेके लिये उससे कहा | 
सेठनी यह सुनकर बड़े खफा हुये। दोनोंमें बाद छिड़ा-सेठानीने 
घनकी सफलता दान, भोग आदिमें बतलाई और सेटने इस्तका 
विरोध किया। फलतः सेठनी रूठऋर घरसे चल दिये। मामेमें उनका 
एक मित्र मिला | भाग्यसे वह भी कंजूस था। उप्तने रूपणक्ी 
गाथा झुनकर उसे सलाह दी'--- 
“ता कृपण कहे रे कृपण सुणि, मीत न कर मनमाहि दुखु॥ 
पीहरि पठाइ दे पापिणी, ज्योंकों दिण ते होइ सुखु ॥ 7? 
झुपणने यही किया, खत्रीसे कहा, तेरे माईके बेटा हुआा है 
ओर उसने तेरे बुलानेके लिये आादमी भेजा दै। वह बेचारी 
चली गई और यात्रीसघ भी चडा गया। जब सेघ लछोटकर आया 
और उसमें सेठने देखा, कई छोग मालामाल होगये है तो उसे 
बडा दुख हुआ | वह रात दिन इसी दु.खमें दुखी रहने लगा 
और आखिर मरणतुल्य होगया | लोगोंने उससे दान घमम करनेकी 
बात कही, परतु उसने एक न मानी | उद्टे लक्ष्मीसे साथ चल- 
नेके लिये प्रथना की, किन्तु लक्ष्मीने कहा कि मेरे साथ चकू- 
नेके जो कई दानादि उपाय ये, वे तुने किये नहीं; इसलिये मैं 
तेरे साथ नहीं चल सक्ती (! यह सुनकर कृपणके प्राण पलेदू 
उड़कर नरकमें तरह २ की यातनाए भ्ुगतनेको पहुच गये और 
उसके चिरसेचित घनको कुटम्बीमन मनमाने ढंगसे भोगने लगे। 
अद्दी इस चरित्रका सार है| 
डपरोल्लिखित कथा ग्रन्थोके अतिरिक्त ओर भी कई एक 
>चारित्र ग्रयो ओर कथाकोर्षोका पता चलता है; परंतु वे सब दी 
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पद्ममय हैं | इसलिये हिन्दी नेन साहिलयमें 
हिन्दी जैन साहियमें इन्हींसे कद्टानीका खाप्त विकाप्त हुआ नहीं 
मौलिक कहानियां । कट्दा जाप्तक्ता । इस विषयका, हमें सबसे 

पहले, स० १७७७ का रचा हुआ पृण्या- 
अब कथाकोष' मिलता है। इसे सम्झतके आधारसे पं» दौरूत- 
रामजीने रचा था | इसके बाद “ आराधना कथाकोष ” आदि 
ग्रन्थोंके स्वतत्र अनुवाद भी प्रकट हुये है, परतु इनसे हिन्दी मेन 
साहित्यमें मौलिक कहानीका श्रीगणेश हुमा नही कहा जासक्ता 
ओर सच पूछिये तो आजसे बीस-पच्चीम्त वष पहले तक हिन्दी 
जैन साहित्यको यह सोभाग्य प्राप्त दी नही हुआ ! इस ओर 
सबसे पहले हमें बाबू जनेन्द्रकिशोरकी “मनोरमा” दृष्टिगत पड़ती 
है: परत वह एक उपन्याप्त है और इसी तरह स्व० पडित 
गोपारदाप्तनी बरेयाका 'सुशीला” उपन्याप्त भी इसी कोटिमें आता 
है | यह मौलिक रचनायें अवश्य हैं, परतु इन्हें कहानी साहित्यमें 
नहीं गिना जाप्तक्ता | यदि द्वा, बरेयानीने म्व-संपादित “ जेन- 
मित्र ” में छोटी छोटी कह्दानिया लिखी हों तो इर्में उन्हें ही 
हिन्दी जेन साहित्यमें सव॑ प्रथम मौलिक-कद्दानी-लेखक द्ोनेका 
श्रेय देना होगा । डिन्‍्तु स्पष्ट रूपमें इमें लाछा मुशीलालनी 
एम० ए० का नाम इस दिशामें दष्टिगत पड़ता है । आपकी 
कहानियोंकी पुस्तक' इस विषयकी पहली पुस्तक कही जाप्क्ती है; 
यदपि इसी समयके लगभग द्वमेँ प० बुद्धिछारनी रृत “ मोक्ष- 
आागेकी सच्ची कहांनियां ” भी नजर जाती दें । जतः हिन्दी मेन 
साहित्यमें मौलिक कहानियोंक्ा आरभ इन्हीं पुस्तकोंसे हुआ कह 
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जाप्तक्ता है। परन्तु कलाकी दश्टिसे कद्दानिक्ं रचने झा श्रीगणेश तोः 
जैनियोंमें अभी ताजा ही ताना है और इत सम्बन्ध हमें श्रीयुत- 
जैनेन्द्रकपारनी, भाई ऋषमचरणजी, १० दरबारीलालजी, पे ० मूक- 
चद्रनी वत्सल, बाबू ताराचन्दनी रपरिया और मि० रूपकिशोरनीके 
नाम याद पड़ते है। इन विद्वानोने डिन्दी साह्ित्यमें अनेक्/तोड़िक ॥ 
कहानिया रच दीं है, और साथ ही जैनधर्म तथा मेन आमामको 
लक्ष्य करके भी इन्होंने कितनी ही कहानिया लिखी दें । इन 
साहित्य-सेवियोंके अध्यवसायसे हमें विश्वास है, हिन्दीका मैन 
साहित्य भी उच्च कोटिके कहानी साहित्यसे रिक्त नहीं रहेगा। अस्तु, 
हिन्दी मेन साहित्यमें कद्दानी साहित्यके इस बाल्यकलाकी 
अवम्थामें यद्दि हमने यह अनधिकार प्रयास किया है, तो वह 
क्षप्प है | हम जानते हैं कि साहित्यकलाकी 
हमारा उद्देब्य। दृष्टिसे हमारी कहानियां ऊचे द्नेकी नही 
कद्दी जाप्तक्ती ओर इसलिये विह्त्समानर्मे 
डनका मूल्य विशेष न आका जाय, तो इसका हमें खेद नहीं दै; 
क्योकि पहले तो यह द्वमारा प्रथम बाल प्रयाप्त है और दूसरे 
हमारा उद्देश्य, इसमें साहित्य-पूर्तिक अतिरिक्त कुछ अधिक है । 
साघारणतया आन छोगोंमें यह घारणा दोगई दे कि भेनघमंकी 
शिक्षा मनुष्योंको भीर बनानेवाली है, उप्तका अ्टिसातत्व अव्यव- 
हाये है और जेनोके कारण ही मारतका पतन हुआ है! मेन 
विद्वानोंकी ओरसे इस मिथ्या घारणाकों गलव साबित करनेकाः 
प्रयत्न हुआ है; किन्तु इस्त मिथ्या घारणाको बिह्कुल नष्ट मृष्ट 
करनेके लिये जन वीरोंके चरित्र प्रगट करके अर्िसातत्वकी व्यव- 
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'डारिक्वता स्पष्ट कर देना ही अष्ट है | बस इसी उद्देश्ससे हमने 
यह कहानियां छिखो है । इनके पढ़नेसे पाठक्रोड्को मेन अिसाग्री 
साथ्थेकता और नेनोंके वीर पुरुषोंका परिचय विदित होगा और 
इसी बातमें इप्त रचनाका महत्व गर्भित दै | 

यह बात जरूर दे कि हमने टन कह्ानियोके रचनेमें अपनी 
ऋरपनाशक्तिसे काम लिया है, परतु इसके माने यह नहीं हैं कि 
यह कहानिया कपोल-कल्पित हैं। प्रत्युत 

अस्तुत कहानियोंका सच्ची ऐतिहासिक घटनाक्ों लेकर, उसे 
आधार । हमने पल्कवित कर दिया है ओर यहद्द काम 
हमारा निनी है । अतएबं आपषारके सत्य 

होनेके कारण इन कहानियोंमें किसी प्रकारकी शक्रा करना व्यर्थ 


है। तो भी, इप्त बातको स्पष्ट करनेके लिये हम प्रत्येक कहानीका 
शेतिहासिक आधार उपस्थित करके उनकी सत्यता स्पष्ट कर देता 
उचित समझने दै*- 


(१) पहले ही तीथकर अरिष्टनेमिको कहानी है और इसमें 
जरासिन्घुके साथ युद्ध करने एवं शेष बातोंका जो उल्लेख है, 
उप्तका आधार श्री निनसेनाचार्य प्रणीत “ हरिवश पुराण ” है। 
( देखो सभे ९१ ) 

(२) दूपरे सम्राट चन्द्रगुप्त मौयेका वर्णन है। इसका जाघार 
जन ग्रंथ और शिलालेख तो हैं ही किन्तु इपके साथ ही यूनानी 
छेखकोंके वर्णन ओर जाधुनिक इतिहास ग्रथ भी द्ै | तीप्तरी या 
चोथी शताब्दिके मेन ग्रथ “तिस्लोयपण्णत्ति” से सम्र/ट चन्द्रयु् 
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जौयेका नेन मुनि होना स्पष्ट है! और श्री ' मंद्रबाहु चरित्र '- 
# राजावलीकथे ? और “परिशिष्ट पर्व? में उनके अरित्र एक मेन 
सआटके रूपमें अकित है ।* इन प्रमाणोंक्रों देखते हुये उनके मेन 
होनेमें शेक्रा करना व्यर्थ है| इसके साथ ही यूनानी लेखकोंके 
व्णनसे चन्द्रगुत्तक्ना हेलेनके साथ प्रेमाठछाप करना ओर उनका 
परत्पर विवाह होनाना स्पष्ट है। अत, इस विषयमे शक करनेको 
स्थान शेष नहीं है | 


(३) इसके बाद “सम्राट एड खारवेल” का कथानक दै ओर 
यह खण्डगिरि उदयगिरिके हाथीगुफावाले गशिछालेखके आषारसे 
लिखा गया दे। रानक्रुमारी सिंहपथाका युद्धमें खारबेलको साहास्य 
पहुचाना ए.र उडिया काव्यसे स्प्प्ट दे और शेष बातें उक्त 
शिल्लेखमें कही गई दें। कोशलेश ऐलेयके वंशन होनेके कारण 
यह सम्राट विरुद रूपमें अयने नामझे साथ “ऐल' शब्दको भयुक्त 
करते थे | मेन “ हरिवश पुराण ” से उनका ऐडेब-बंशज द्वोना 
प्रमाणित दे ।* 


१. ' मउडघरखसु चरिमो जिणदिक्ख धरदि चदगुत्तों य। ? 
“मैनदितैषी भा० १३ प० ५३१ 

२. जन शिलाटेख सपग्रह ( मा० अ०) भूमिका, प्‌ृ० ५४०७० 

३» ऐरियन इन्डिका और अर्ली हिल्टरी शव इन्डिया, प्र० १२५ 

४. घूसी चरित्र-प्राचीन कलिक नामक पुम्तक देखो. 

७, जनेंठ भाव दी विहार एण्ड ओड़ीसा रिसर्च खो०, मा० १४ 

यु० २२१-३४६ 
६. देश्विज्ञपुरण, 49/१-३५% 


(--3०-__-++नननन ७३9-+>++> ० 
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(४ ) क्री चामुण्डरायनीके चारित्र विर्यक धटनायें 
अ्रवणबेरुगोलेके शिलालेखों ओर संस्कृत एवं कनड़ी साहित्यसे 
स्पष्ट है । 

( देखो “बीर ! का “ चामुण्डरायाइु” वर्ष ७ अक १ ) 

( ६ ) गड्ढे तपति मारतसिंहने गड्भवाड़ि ( मेमूर ) में सन्‌ 
६१ से ९७४ तक राज्य किया था। उन्होंने राष्ट्रकववर्शी 
राजा इन्द्रके लिये लड़कर रानसिहाप्न दिलवाया था, यह घटना 
इतिद्ास॒प्िड है। ( जैन शिलालेख सेग्रह, भूमिका, ० 
७२-७७ ) तथापि मारसिंहने अन्तमें मनाचाय॑ अनितसेनके 
सन्निकृुट समाधिमरण किया था, यह बात भी टतिहाससे म्पष्ट दे। 
(पूर्व ४० ७३) 

( ६) होयप्ताल राजा विष्णुबद्धनके सेनापति गड़गन थे ' 
उन्होंने रानाके लिये लऊडाइबा ऊडऋर नेनघमकी प्रभावना की थी 
ओऔर विष्णुबद्धन गव होनेपर भी मेनघमम प्रमी रहे थे, यदद बातें 

_ अ्रत्रणवेलगोलाके शिलालेखोंसे स्पष्ट दै | (पूर्वणममाण ए० ८८-९३) 

( ७ ) सेनापति हुल्‍्लने राजा नरसिदृदेवके साथ भेनघर्मे 
प्रभावनाके अनेक काये किये थे। उन्हींमेंसे एक्करा डल्ठेख हमने 
किया है। (मद्राप और मेसुरके प्राचीन मेन स्मारक, ए० २५२) 

(८ ) बीरागना स्तावियव्वेके चरित्रकों बतानेवाला कनड़ी 
भाषाऊ़। एक सचित्र बीरगल (शिलालेख) सन्‌ ९९ ०की अ्रवणवैक- 
गोलमें मौजूद है। ( मेव शिलालेख सेग्रह ४० १४४-१५९) 

( ९ ) और सं अतिम सही रानीका बर्णेन गोडे निलेके 
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प्राचीन इतिहासके आषारपर किया गया है। ( संयुक्तप्रांतके 
प्राचीन मेन स्मारक ४० ६५-६६ ) 
सारांशतः यह स्पष्ट है कि भिन घटनाओंको इस पुस्तक्में 
पल्‍लवित क्रिया गया है, वह दमारा कोरा ख्याली पुलाव नहीं है। 
बल्कि वह ऐतिटासिक-वार्ता है ओर इसलिये 
उपसंहार । हमारे उद्देश्यको सिद्ध करनेमें सहायक है। 
यदि पाठक्लोंका इनसे मनोरनन हुआ ओर उन्होंने समुचित्र शिक्षा- 
लाभ क्रिया, तो हम समझेंगे, हमारा तुच्छ प्रयाप्त सफ़छ हुआ । 
इस अवस्थामें हम इतिहाप्त और णिलालेखोके लेखकोंके साथ 
प्रकाशक महाशयका आभार स्वीकार करते हैं | यदि यह तुच्छ 
रूति भपनाई गई तो ऐसी ही अन्य पुस्तकें प्रगट ऋनेका उद्योग 
किया जायगा। किमघिकृस, इतिशम। 


अछोगंज ( एटा ) | बविनीत-- 
वबसनन्‍्तपथमी 
कामताप्रसाद मेन । 
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तीर्थंकर ऋरिष्ठ-नकेमि ६ 
८2०६0७८७, हा प्रचण्ड युद्ध था। कुरुक्षेत्रका कोना कोना वीरोंके 
| म जयधोषसे निनादित हो गया । वहॉँकी तिल-तिल 
रे जमीनको बीरोंने अपने तनसे पाठ दिया-शोणितकी 

नि सरिता बह चली ! पर आयं॑बीर बढ़ते ही गये ! 
एक ओर जरासिधु ओर कोरवोका दल था और दूसरी ओर हरिवशी 
यादव और उनके सहायक पाण्डवादिकी झ्क्षोह्िणी बढ़ती चली 
जा रही थी। देखते देखते यादव-सेनामें कोलाहइरकू मच गया-- 
“ चक्र ब्यूह ” “ चक्र ब्यूढ़” की भावाजसे आकाश गूज उठा ! 
श्रीकृष्ण, भरिष्टनेमि और अज्जुनको परिस्थितिके समझनेमें 
देर न लगी-उनके परामशसे राजा वसुदेवने चक्रब्यूहको तहस- 
नहप्त करनेके किये गरुड ब्यूहकी रचना कर डाली ! पचास राख 
रण-पंडित यादवकुमार व्यूहके अग्रभागमें रक्खे और वह सब लोय- 
अगाड़ी बढ़-बढ़ कर मरासिंघुकी सेनासे बाजी छेने छगे | फिर 
शक दफे योद्धाओंकी हुंकारोंसे दिशायें गूंग उठीं-रथस्े रथ भिड़ 
१ 
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गया, घोड़ोंसे घोड़े जा झड़े ओर प्कदोंते प्यादे जूझने रूगे ! 
हैने भाले जमकने कुगे, तेम तककारें घूमने लगीं और तीर तहकससे 
छूट कर हँगासे बातें करनें के । | 
ओीरुष्ण कुबेरके काग्रे हुये गठड़-रथमें सवार होकर सेनाके 
होप्के बढ़ाने लगे । भगवान जरिष्टनेंमिके लिये इन्द्रने अपना 
अखाखसे सुसग्वित रण भेजा और उनका सास्थी मासड्लि भी 
साथमें आया | णरिष्टनेमि उत्त पर सवार होकर चक्र-व्यूहको 
ओेदनेके लिये अगाड़ी बढ़ गये ! असंख्य-सेना-समूहमें उनका रण 
'हाभीके विन्दसे अद्भित अपनी ध्वनाकों उड़ासा हुमा जहूग दिखाई 
पड रहा भा। भगवान अजरिशिनेमिके रण-कौशलने जराधिषु हीं सेंनामें 
अयके भयानक बादल लाखड़े कर दिये और ऐसा मातम पड़ने 
लगा कि यादव सेना इन्द्र-सेन्यक्ी तरह वृत्र-दक पर टूट पड़ी है ! 
चक्र-व्यूहको टूटते देर न लगी ! यादव-सेनापति अनो|बृष्णिने 
उदच्चका मध्य भाग भेद डाढा; भगवान अरिए्टनेमिने दक्षिण भाग 
तोड़ डाला और उसके पश्चिनोस्तर ढ/रकों अज्जुनने उबाड़ दिका ! 
चक्रव्यूद टूट गया और उच्चके टूटते ही नराधिघुद्नी सेनाके छके 
छूट गये ! यादव शिविरमें जय-घोषका निनाद हुआ ! 
मरासिंधुके लिये यह अपप्त्य था। बह श्रीरुष्ण और 
अग॒वान अरिश्टनेमिके सम्मुख जा डटा | अपने चक्रपर उसे बड़ा 
आअभिमान था | श्रीरुष्णपर उसने वह चलतया भी | लोगोंके दिल थर्से 
शये, पर भगवान अरिप्टनेमि मुस्कराते रहे। चक्रने उनका कुछ भी 
न बिगाड़ा । श्रीरुण्णके हाथमें वह सुगमतासे पहुँच मया। इधर 
जरासियुके ऐर तकेसे एथ्री खिधक गई! दूसरे क्षण उश्ीके चक्रने 


| 
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उच्चका वक्षस्‍्थक भेद दिक ! मरासिु भारी दिवाककोंतरह नमीनपर 
लोटनें कमा। यादव सेना विमयोछासमें मत्त द्ारिकाको छौट जाई | 

इन्द्रका साशथि मातलि श्री अरिष्टनेमिसे पूंछ कर अपने स्वामीके 
पास चला गया। झम्रुकी विजममें बादवगणन आनन्दरेलियां करने 
रूगे | किन्तु बहुतेरे विवेकी सब्मन संसारकी विचित्रताक़ो देख 
कर जात्मस्वातंत्य लाम करनेके लिये साधु हो बनको चले गये ! 


छु 
खरमीके मारे लोग <बाकुक हो रहे थे-एथ्डी सूयेकी तेनीसे 
जरू रही भी, पर तो भी गिरिनार पर्वत पर शीतल श्वरनोंक्री 
गोदमें वह श्रीकृष्ण आदिको बढ़ी प्यारी छगने लगी | 

भगवान अरिश्टनेमि बच्यपि स्वभावसे ही उदासीन वृत्तिको 
अपनाये हुये थे; परंतु तो भी वह अपनी भावियोंक्रा कहना न ठाछ 
सके | ए+ रोन वे सब उनको पेर कर सुदर्शन झीछ पर छे गईं 
ओर उनके साथ मनमाने ठंगसे जरूक्रीड़ा करने ऊूगी ! “उनमें कोई 
तो तेरने ढगी, कोई डुबकी लगाने छगी और कोई फोई भारसमे 
पिचकारियोंसे एक दूसरीके मुख पर छीटे मारने छगीं |” उन्होंने 
भगवानको भी अछूता न छोडा। इप्त आनन्द-केलिके बाद भगवान 
अरिष्टनेमिने अपने गीले कपड़े बदके और नये वस्थासूषण पहन 
लिये। ठब उनके पास श्रीकृष्णकी पटरानी जेबबती खड़ी हुई 
थी | भगवान उनसे कटाक्ष रूपमें बवोढे, “भाभी ! बह घोती 

निचोड़ती ठाना |?» का 
नारायणकी पत्नी जॉववर्तीको भगवानका यह विनोद-वाक्य 
चाट बया | वद भौहोंमें बह डाढती हुईं बोली; “ वाह छाडा, 
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खूब मजाक करते हो-बड़ा साहस आपका ! बढ़े भाईके नाम और 
कामको भूल गये! उन नेसे जशा हो लो, तब ऐसी बातें कहना।” 

“हा ! बह बात है भाभी !” श्री अरिष्टनेमिने उत्तर दिया, 
“वो आम ही लो मै आपकी इस शुभोक्तिकों तोल-नाप ढछेँगा ॥ 
बड़े भाईके पुरुषाथकों चुनोती दे दू, तब ही घोती छाट देना + 
कहो, रही न बात पकी ?” 

जाबवती जलकर आग बबृला होगई | वह अभी मुँह भी 
बज खोल पाई थी कि महाराणी रुक्मिणी आदिने बोचमें ही उसे 
डॉट दिया | वे बोली-“अरे निर्लूज्ज ! ये भगवान तीन लोऊके 
स्वामी तीथंड्डर हैं, इन्हें क्यों तू इप्त प्रकार घणाकी दृष्टिसे देखती 
है ?! ” ज(बवती खिसियानीसी अपने रनवाप्तमें चढी गई | 

उधर भगवान अरिप्टनेमि सीधे नारायण रृप्णकी आयुष्र- 
शालामें जा पहुचे | वह श्रीकृष्णकी नागशय्या पर चढ़ गये और 
उनके शड्स्‍की उठा कर बडे जनोरसे बना दिया। अचानक इस 
शखध्वनिको सुन कर यादवोंकों बढझ। अचरम हुआ ! श्रीकृष्ण 
अपने सखा-सहचरो सद्दित शख्त्रामारमें पहुचे और भगवानकों 
नागशेया पर घनुष-बाण चढाये देख कर विस्मयमें डब गये । कोई 
भी इस भेदके पर्देको उठानेमें समर्थ न था-सब ही भगवानकी 
ओर एकटक निहार रहे थे ! 

इतनेमें ही भीड़मेंसे किसीने कहा, ' भगवान नेमिनाथने 
जेविबतीको चिद़ानेके लिये यह काम किया है। " श्रीकृष्णने यह 
शब्द सुने ओर उन्होंने बड़े प्रेससे भगवान्‌ अरिष्टनेमिको अपनी 
छातीसे रूगा लिया ! 


(९) 


सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गये । श्रीकृष्ण 
भी रानमंदिरमें पहुंच गये परंतु मगवानके उक्त का्येकों वे भुला न 
सके । उनकी प्रियतमा जॉववर्तीका गर्व तो इस कार्येसे खब्े हुआ 
दी था, किन्तु भगवानके अटूट साइस और अतुरू बढलने उन्हें और 
भी सशझू बना दिया ! श्रीकृष्ण कुछ देर सोचते रहे ओर फिर 
सुस्कराते हुये बोले, “ नेमिनाथका विवाह भोनवशी राना 
उग्मसेनकी रानकुमारी रानमतीसे शीघ्र होगा। सब छोग इस 
विवाहोत्सवको सानन्द सम्पन्त करो। ” 

यादवोंने श्रीकृष्णके इस जादेशको बड़े हपभावसे ग्रहण किया: 
और वे लोग भगवानके विवाहकी खुशोमें विविध रंगरेलियां मना- 
नेमें लग गये | 

कु 

शिरिनारकी कटीली और पथरीढी पगडडियोंको लांघती 
हुई, बेचारी रानमती उस ओर बढो चली जारही थी, जहां भगवान 
अरिष्टनेमि ध्यान लगाये बेठे थे। राममतीका करुण विलाप गिरि- 
राजकी कठोर शिलाओंसे टकराकर नष्ट होरहा था, मानो वह यही 
कह रहा था कि “जा, लोट जा, राजुल ! नेमिनाथको अपने अंकरमें 
बिठाकर मैंने अपने नेप्ता ही रद बना छिया है | तेरा विछाप कुछ 
काम न आयेगा !” किन्तु राजकुमारीकी ठीक वही दशा थी, नो 
चकवाके बिछोहमें चक्रवीकी होती है। गिरिराजकी कटु-उक्ति उप्तकी 
सूझमें न जाई ! अपनी दयादें दशासे वन-मंतुओं तकके दिलोंको 
हिंलाती हुई, वह आखिर भगवान नेमिनाथके पाप्त पहुँच गई और 
उन्हें तरह३के उलहने देने ढगी। पर भगवान टससे मस्त न हुये ! 
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रामबती तो भी चुप नहीं हुई और अन्ततः उसके इस वाक्सने 
अगकानके मौनको भद्भ कर दिया। पट बोली, “प्रियदम्‌ ! आपने 
झुद्र पशुओकि प्राणोंका तो इतना मृल्य समझा, और उनपर अपनी 
दयाका झरना बढ़ा कर दी शांत न हुये, बल्कि उनके मिससे मुझ 
निरफराघिनीको बीच मंझघारमें ही छोड़ कर यहां आ जमें; परंतु 
यह तो बताइये कि उस रोमन आपकी दया कहां गई श्री जिस रोण 
जरासिंधुके सेन्यमें बढ़ बट़ कर आप नर-मुण्डोंकि ढेर ढरुगा रहे थे 
क्या मुझ अनाथिनीपर यह अन्याय नहीं है ! ” 


भगवान राजमतीढ़ी इस कटोक्ति पर तनिक मुस्कराये और 
फिर कहने लगे, “ राजकुमारी ! मिथ्या मोहके उद्धेगम तुम इ 
सम बद्दी जारही हो; यही कारण है कि तुम वस्तुस्थितिको देख- 
नेमें असम हो | ” 

“प्रिय जाये ! भरा अपने स्रेस्वके लिये छटपटाना भी कही 
मिथ्यात्व होसका है ?” राजमती बीचमें ही बोली- 


भगवानने उत्तरमें कह्ा-“राजुल ! यद्दी तो बात है--मगके 
ठोग भिसे सच्या समझते हे, वह बिल्कुक घोखेकी टट्टी है। मत्मेक 
प्राणीका सर्वेस्व उसकी निभ जात्मा है। यह भूछ है, जो अपनेसे 
भिज्नको ही कोई अपना स्वेस्व समझे | सच तो यह है कि चाहे 
स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक प्राणीको जआात्मसस्‍्वातंत्र्य प्राप्त करनेका 
उच्कोग करना परम उपादेय है । गृहस्थ रूपमें भी उन्हें इस मूक्त- 
क्त्वको न मृलना होगा ।” 


“महाभाय ! गदि आपकी यही सुझ थी तो फिर कुस्ूकेश्रमें 
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क्यों फहुंचे और क्‍यों मुकुट पीतांवर पहल, केंकन बांधकर भेरे चित- 
चोर बन गये [”-राजुछने कहा-- 

अगवान योले--“राजकुमारी ! मोहमे तुम्दारे विगेककों छुपा 
दिया है। जरा सोचो, गृदस्थ मीबनमें भनुण्यको पमें, अगे, काम 
पुरुषाथोका साधन करना होता है-उस दशामें मोक्ष पुरुषाथे उसके 
लिये दूरकी वस्तु है | कुरुक्षेत्रमं यादवों और नजरासिंधुका युदू 
अन्यायक्े प्रतीकारके लिये हुआ घमेयुद्ध था। उप्तमें भाग केना. 
जोर अपने देशकी रक्षा करना मेरा राष्ट्रवम था। दूसरे शब्दोंें 
कह तो यह कम, घने और जय पुरुषायेको व्यक्त करना था। बह 
काये प्रगटतः अवश्य ही दवामुकक घमेमई नहीं जेचता। परन्तु 
उसकी जड़में प्राणीके दुयामय घमेभाव ही कार्यकारी है। अर्दिसक 
जीर अवश्य दी जानबुझकर किसी भी जीवको कष्ट नहीं पहुंचाता, 
प्राण हीन करना तो दूरकी बात है। किन्तु इतनेपर भी तीथेकरोंने 
उसे विरोधी दिसाका पातकी नहीं ठद्राया है।आतताश्योंको उचित 
दंढ देना उसका घम्में है। मेरा युद्धमें भाग लेनेका यही रहस्य है ।' 
रही व्याहकी बात, सो राजुझ ! अबकी ही क्‍या, नो भवोंसे मेरा 
तेरा साथ रहा है ओर तोभी संतोष न हुआ तो अब क्या दोगा ! 
इसलिये आत्मस्वातंत्रय लाभ करना ही मैंने उचित समझा दै |” 

राजमती भगवानके वचनाम्ृतको एकटक पी गई ओर वह 
उनके मुखकी ओर चुपचाप निहारती रही । गुरुननोंने उसे प्रति- 
बुद्ध किया और वह भी साध्वी हो सन्‍्यास के गई। श्री नेमि 
और राजुरू कमेझनुओंसे बढ़ चढ़कर युद्ध करनेमें जुट गये । 

पु 
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झऋणगवान्‌ अरिष्टनेमि अन्तमें केवल्पपदको प्राप्त हुमे थे और 
उन्होंने साक्षात्‌ तीथकर रूपमें सर्वत्र विहार करके लो के दुखी 
नीवोंका अपने घर्मोपदेशसे बड़ा उपकार किया था। नेनोंके २४ 
तीमेकरोंमें वह बावीसवें थे और गिरिनार पर्वेतसे उन्होंने मोक्षलाम 
किया था। राममती भी एक आदशश तपखिनी बनकर लोकका 
कश्याण करती हुईं स्वगंघाम सिषारी थी। तबसे भगवान्‌ नेमि- 
नाथकी उपासना बराबर नेनियोंमें होती आरही है। मेनियो हीमें 
क्यों, प्रत्युत वेदिक मतानुयाहयोमें भी वे आदरकी दष्टिसे देखे 
गये दैं-“ऋग्वेद' (प्रथमाष्ठ ऊ ज० ६ वगे १६)में है कि अरिष्टनेमि 
हमारा कल्याण करे। ( स्वस्ति नस्ताद्यों अरिष्टनेमि* ) यजुर्वेंद 
(म० ९ मे० २५)में भी इन्हीं राना नेमिको जाहुति भेट की गई 
है | इसी प्रकार महाभारत ( वनपं्र अ० १८३ प्र० २७ )में 
भी भगवान अरिष्टनेमिक्रा स्मरण किया गया दै। वहां लिखा दे 
कि-महात्मा मुनि अरिष्टनेमि देहयवशी काश्यपगोत्री थे | सबने 
सहाव्तघारी अरिष्टनेमि मुनिको प्रणाम किया |? (महाभारत छपी 
१९०७ सरतचद्र सोम ) आओ, पाठ$ ! इन आरतरत्न भगवान्‌ 
अरिष्टनेमिको दम भी प्रणाम करनलें। 
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'. (३) 
सम्रादू चन्द्रगुफ कोये। 

दनी रात थी। पृण्णमाप्तीका चन्द्रमा नीलाकाशर्में 

चां छिटक रहा था। इसी समय एक युगल-दम्पति वृक्ष- 
तले प्रमाबड खडे थे, मानों वृक्ष-लताओंसे प्रणयकरा 
पाठ ही सीख रहे हों। युवक देखनेमें बढ़ा ही 
सुंदर और भाग्यशाली राजकुमार मान पड़ता था | उप्तके मुख- 
मण्डल पर रूप और प्रतिभाकी रश्मियां केलि कर रहीं थीं | 
आयुमें युवतीसे वह कुछ अधिक था और रंग भी उसका 
भारतीय क्षत्रियों नेसा गेहुवां था ! पर वह युवती उससे कहीं 
ज्यादा गोरी और कम उम्र थो, वह पूरी मेम सरीखी थी ! उप्तकी 
भा्खें बडी बडी थीं और बाल सुनहले और हुम्बे थे। कमर केदरीकी 
तरह पतली और चपलता म्गके बच्चेक्की चचछताकों भी मात करती 
थी। सच पूछो तो सुन्दरी राभकुमारके दृढ़ आिंगनमें कृष्ण और 
रूक्मिणीकाप्ता आभास देरही थी। राजकुमारने उससे कहाः-- 

८“ तो आप यूनानी सरदारकी बेटी हैं ? ” 

युवती उत्तरमें बोली, “हा मेरे पिता इस यूनानी शिविरके 
अधिपति दें | ” 

“ अह्ठा ! प्मझा ! आप झत्रु-कन्या हैं ! ” रानकुमारकी इस 
बातपर युवती चोंक पड़ी और बोली-“ तो क्या आप ही सम्राट्‌ 
चन्द्रयुप्त हैं ! ” 

“४ हं श्रिये ! जिप्तके प्रति तुमने प्रेम-बारि बहाया है, वह 
चन्द्रयुप्त द्वी है । पर घबड़ाओ मत; मैं मितना ही उदण्ड सेनिक 
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हैं उतना ही भावु$ प्रेमी भी हैं | तुम्हें अपने दृदबका हार बना: 
कर रक्खूगा, प्यारी देकेन ! ” चन्द्रसुतमे गढ क्कते हुये देलेनका 
मुख चूम किया। 

« अम्यकी बात भाग्य जाने ” हेलेच बोढी, “पर मेरे किये 
बह अनद्ोनी क्यों कर होवे ? ” चन्द्रमुप्तने कहा, “क्यों ! कुप्डें 
तो बढ देश बड़ा प्यारा दे ! ” 

८ बह देश-यहद हरामरा देश सचपुच्च कड़ा प्यारा है और 
आपकी निकटतामें तो उप्तक्ा मोर थांक लेना, मेरे लिये भर्तेमक 
है।” हेकेनके इन वाक्योंको सुन कर चन्द्रमुतने कद्टा-“ दो 
फिर निशश क्यों होती दो ? ” 

“तिराश ! निराशा ही भाग्यमें बदी हो तो ?” हेलेन बोली । 

चन्द्रयुपतने कहा इस निराशाके खब्ड खण्ड मेरी तकबर 
कर देगी और प्यारी हेलेन मेरे महलोंकी रानी बनेगी ! ” 

हेकेनने कटाक्ष किया-“ प्रेम जेंचा होता दै-सोचिये, आप 
एक यूनानीकी कन्याको अपनी रानी बनानेमें समर्थ होंगे क्या ? ” 

चन्द्रयुप्तने कहा-“ क्यों ! क्या हुभा ! पमे-शा्त्र मनुष्य र 
में मेद नहीं बतलाते । में ही क्या अनोखा हूं ! त्वीभेंध्वर शांतिनाग 
जैसे महापुरुषोंने तो स्लेच्छ कन्याओंको अपनी पत्नी बनाया था ३ 
कल ही की तो बात है; नन्दराभाने एक शझुद्गाके साथ विवाह 
किया था। प्यारी ! हमारे घममे ओर देश्में मनुष्योंको मनुष्य 
ही समझा नाता है, फिर वे चाहे जिस देश या कुरमें जन्‍्ये हों। 
हां ! आाह्मथ, क्षत्रिय आदि भेद अवश्य हैं, पर वह माग्र कश्पना' 
है, रादद्ी व्यवस्थाको ठीक रखनेके साथन मात्र हैं और सुल्य कमे- 
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पर टिके हुये दें । तुम जरा भी भत्र न करो। साकाइकमों तुक्ली 
मेरी दुरूारी रानी होगी ।” 

हेकेन जरा होटोंमें मुस्कराई, पर दूसरे ही क्षण यस्भीर झो कर 
बोली-“यद भी टीक सही; पर पिताजीकी स्वीकारता मिकना तो 
कठिन है |” 

चन्द्रगुतत भी अप्मंजसमें पड़े बड़बडाये-“हां, है तो ठेड़ी 
खोर | ” पर दुधरे ही क्षण संमलक्र बोले-“लेकिन मेरी बाहोंमें 
बल है तो कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सक्ता ।” 

# हां ! बह घमण्ड है तो आ मुझसे मिवट छे । अकेली: 
दुकेली रमणियोंको बहका लेनेमें क्या बहादुरी है ?”” एक ठोप गरूतर 
पहने हुए पुरुषने सामने आकर कहा | 

अन्द्रगुप्त ओर हेलेन इड़बढ़ा गये-उनके समय प्राप्त प्रेमा- 
लापमें भा यह दाल्मातमें मृसरचदकी तरह कोय कूद पड़ा £ 
हेलेनको बाह्य आकृतिसे पहचाननेमें देर व ढगी । चदयुप्त और 
टोपबरुूतर भारीके वीचमें पड़कर वह बोली-“पितानी ! यह सम्राट 
चद्रगुप्त दै | में इन्दें स्वयं प्यार करती हे | बढ बड़े अच्छे दें।? 

सिल्यू झसने झिड़की दी-“' चुप छोकरी ! .आन मैं इसका 
साहस देरेँगा ।' क्षत्री चेद्रगुप्क्री नर्सोमें खुन खौलमे कगा और 
बढ अपनी तलवार समालते हुए अगाडी बढ़नेको ही थे कि पेड़की 
आडमेंसे चाणक्यने प्रगट होकर ललकारा-“खबरदार, यवन सर- 
दार ! तुम्हारा मह साहस ! सम्राट्से पीछे, पहले इस भास्तीक 
सेनिकसे ही निवट को |? 

सिल्युकस इस मीमकाब व्यक्तिके अकत्मात आरगमनफर भोंक- 
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'कामा रह गया | वह दिविषामें पड़ा, अभी कुछ निश्चय न कर 
पाया था कि हेलेन पिताके पेरोंपर गिरकर फूट फ़ूटकर रोने रूगी | 
प्िल्यूकसके कठोर हृदयकों इस करुण दृह्यने नरम बना दिया | 
-चह पसीज गया । चाणक्य इप्त सुअवप्तरकी वाटमें थे, झट बोले'- 

“बबन सरदार ! भारतीय और यवन सेनाओंके बढ और 
चातुर्येका परिचय किसीसे छिपा नहीं है। अब ओर अधिक रक्तपात 
करनेमें मन्ना नहीं है। मानो प्रकृतिदेवीने स्वय इस विरोधको प्रेमा- 
रमेनयमें पलट दिया है। देखो ' उप्तके इस आदेशको मत ठुकराओ।” 

सिल्यूकस कुछ न बोछा | वह सबको अमिवादन करके 


अपने ।शिबिरको चला गया। दूसरे ही दिन यूनानियेकि सेन्‍्यदलमें 


आानन्दोत्सव मनाया जाने लगा, हर किप्तीकी जवानपर था-"हैले- 
नका विवाह चन्‍्द्रगुप्तसे होरहा है। ” 

चन्द्रगुप्तको हेलेन मिली और हेलेनके साथ अफगानिस्तानका 
पांत । दम्पतिके प्रथम सम्मिलनमें चन्द्रगुप्तने हेलेनका अपरामृत 
पान करते हुए कहा-“अब तो यह देश तुम्हें न छोड़ना पड़ेगा, 
भेरी रानी !” हेलेनक्ी आंखोंने मादक हँसी हंस दी । 


0 
बिन बीतते देर न लगी | चन्द्रमुप्त और हेलेनके स्मृतिपट 
परसे प्रेम-मिलनकी पहली झोंकी अब ओझल हो चली थी ! बह 
रलमिलके दो तन एक दिक तो बहुत पहले ही दो गये थे। अब 
“न्हें विवेककी बातें बड़ी प्यारी लुगतीं थीं। पाटलिपुत्रमें देवेन्द्रके 
अइकछको चुनीती देनेवाले राममहरूके झरोकेमें बेठकर वे ज्ञानकी 
बातें किया करते ये। “ समय-नटके हाथों पड़ कर मनुष्य केसे९ 
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नाच करता है,” यह उन्हें देखते ही कोई पुराना सेनिक अनाबास 
कह उठता था। “ एक दिन वह था जब यही महारान चन्द्रमुप्त 
अपनी तलवारको सदा म्यानके बाहर किये हुये अरिकुलके लिये 
काल स्वरूप थे और आज वे ही ज्ञानी-विवेकी हें ! भई, यह 
जगतकी लीला है नटखट मनका नाच दे । ” ऐसी बातें सुन कर 
कोई धमे प्रेमी शिक्षित सेनिक बोल उठता-' भरे, इप्तमें कोनसी 
अचरजझ्जी बात है ' रघुऋुू-सूर्यवश्में तो यह रीति सदासे चली 
आई है कि बुढापेको पहुचते न पहुंचते राजागण तपोभूमिको शरण 
लेते ओर जनकस्याणमें निरत होते थे। आश्चर्य तो यद्द दे कि. 
हमारे महारान इतनी बड़ी उम्रमें भी राज कानमें पगे हुये हैं । 
तीघरा कहता-' हा भाई, कद्ठते तो ठीक हो. महारानकी अब 
किस बातकी कमी है ' दिखिनय वह कर चुके, युवरान सियाने 
हुये, अब महारानको तपोधन बनते देर न लगेगी। ? भारत-सम्र/टके 
विषयमें ऐसी चरचा होती रहे और उन्हें पता न रंगे यह 
अनहोनी बात है । सच बात तो यद्द दे कि चन्द्रमुप्त हेलेनसे. 
अभी यही बातें कर हे थे कि उनकी दृष्टि राजमा्गेसे जाते हुये 
परम-साथधु श्रतकेवली श्री भद्रवाहुनी पर जा गिरी, उन्होंने खेड़े 
होऋर नमस्कार किया, हेलेन भी नमस्कार करनेमें पीछे न रही ! 
हेलेनका द्वाथ हाथमें लेते हुये चन्द्रगुप्त बोले-“ हेलेन | चलो 
आहारकी बेला हो गई है | गुरुमहाराजका जादर सत्कार करें |? 

हेलेनने अपने पतिके यह शब्द सुने तो जरूर, परन्तु 
उसके कान चन्द्रगुपणके पास होते हुये भी नेत्र मुनिरानके धूछ- 
धूसरित रक्ष शरीर पर ही जटके हुये थे। वह हड़बड़ाके वोली-- 
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* ५ देंखो तो नाथ ! आन गुरुमदासभ तो राममहरूका सिंदृद्दार 
शौँध गये वह कौटते भी नमर नहीं जाते । ” 

चन्त्र ०-८ ह्रें हों, भगवाने तो एकटऋ चले ही ना रहे 

पह क्‍या बात हैं ! ” 

प्रतिहारीने प्रगट होकर निवेदन किया-“ मदहारानापिरान ! 
आज नगरतमें बड़ी अनहोनी बात हो गई।” 

चन्द्र ०--“ क्या हुआ कत्स [ ” 

प्रति०-“ प्रजावत्सल सआटू ! जब तपोधन भगवान अद्वबाहु- 
स्वामी नगरश्रेष्टीके यहां आहारके निर्मित्त घुसे, तो पालनेमें 
झुछते हुये अबोध शिशुमे उन्हें लौट जानेको कहा । महारान 
चहांसे सीधे तपोमूमिकों विहार कर गये हैं | ” 

चन्द्र ०-“ सचसुच यह बड़े अचरजकी बात है। चढो 
ड्ेलेन, श्री गुरुकी वंदना कर आवे।?” 

प्रतिद्वारीके मुखसे सप्राटके गुरु वंदन यात्राकी खबर चारों 
ओर फेल गई। 


छु 

ब्यून्द्रयुत्त और हेलेनने देखा कि श्रतकेवलि मद्रबाहुकी लोक- 
कस्याणक धर्मेदेशना हो रही है। उन्होंने दूरसे उनको नमस्कार 
किया और एक ओर उपयुक्त स्थान पर बेठ गये। घम्मोपदेशको 
झुनते हुये हेलेनके मनमें एक शरक्लाने जन्म ले लिया। दह श्री 
गुरुसे उसका समाधान करानेकी अतीक्षा्में रही | मगवान्‌का धर्मो- 
पदेश्न पूें हुआ और वह बोली-“ पृज्यवर, जापकी वाणी अश्ञान 
तिमिरको नाझ करनेमें समर्भ है । प्रमो, मेरी मृढ़ बुद्धि वह समसनेमें 
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अप्तमरई$ है कि एक॑ सेनिक भहिस्ाततको केले पाठ पक्ता है !? 
अयवान्‌ बोले-"सुन ओअछ आधिका, तेसे समानान अमी होता 
है। ऋष्यिंने जहिसा परम दो तरहका क्‍तावा दै-(१) जहिंसा 
महाबत जोर (२) जद्थि्ता अणुत़्॒त | प्रथम घतकों गृहत्यागी साधु- 
जन ही पारण करते हैं | कही अहिसा घमेको पूर्णतः परकून कर 
नेमें समर्थ हैं ! महीलोंग उसका पूर्ण पालम नहीं कर सक्ते उनके 
लिये इस ब्रतका दूधरा आशिफरूव ही पर्याप्त है | गृदश्योकि पास 
बन- दौलत, एथ्वी-मकान, कपड़े-छते, जेबर-जाथा और न माने क्या 
क्या परिग्रह हैं। उन्हें उप्तकी रक्षा करना आवश्यक है ॥ इसलिये 
ही सवेह्ञ प्रमूने उनको आरभ और विरोधननित हिसाका पातकी 
नहीं ठटराया है। व्यापार-उद्योग आदिमें जो हिंसा होगी बह 
उनके लिये क्षमा है और अपने परिग्रह एवं अन्य स्वत्वोंकी रक्षाके 
लिये विरोधियोंकों समरमूमिर्में उचित दण्ड देते हुये को हिंसा 
दोगी, उप्तके भो वे भागी नहीं हैं | सेनिकका आतताईको सन्मायें 
'पर लानेके लिये तलवार चलाना धर्मेमें मना नहीं है। मनाई है 
तो सिर्फ जानबूझ कर कषपायोंके जवेशमें क्रिसी प्राणीके प्राण 
रेनेकी! भला, यह कौन चाहेगा कि में मारा नाऊं ? सबको अपने 
आण परे हैं इसलिये यथाश्कक्ति अहिंसा धमंका पालन करना ही 
श्रेष्ठ है । भव्यात्मा ! अब तेरी आत्मसंतुष्टि हो गई ना १” 
हेलेनने “ तथास्‍्तु ” कष्ट कर भगवानको नमस्कार किया । 
उपसांत चन्द्रमुतने देखा, स्वामी उनकी ओर जाकृष्ट दें | उपयुक्त 
अवसर जान कर उन्होंने पूंछा “ मगवन्‌ ! जान जाप नितहार 
'ही छौट आये, इसका क्‍या कारण है !”  + 
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अतकेवलि भद्गबाहुने उत्तरमें कक्ा-“मगघेश ! तुम्हारे इस 
प्रश्नका उत्तर तो स्वयं ही प्रगट होनेवाला था । सुनो, आन एक 
अबोष बालकने मुझसे छोट जानेको कद्दा और मैंने अपने ज्ञानके 
बल देखा, तो इत्त निमित्तका महा भयानक फल जाना। सह्नाट्‌, 
भावी अमिट है। मगधर्में ओीघ्र ही घोर दुष्कार पडने वाला दै 
ओर उस्रका परिणाम नेनसघके लिये अत्यन्त कटुऋ दे । घर्मो- 
त्कपषके भावसे में समस्त जनप्तथके प्रति आदेश करता हू कि वह 
सुकालवर्ती दक्षिण मारतकी ओर प्रयाण करनेक़ो तत्पर हो जायें। 
रामनू, मेरे निराह्दर लोट आनेक्ा यही कारण है | ” 

चन्द्र ०-“ प्रभो, आपकी इथ भविष्यद्वणीकों सुनकर में 
मबभीत हू । मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है ! " 

भद्र ०-“बत्स, राजाका धर्म है कि प्रजाकी हितरक्षा और उसके 
घर्मकी वृद्धि करना । सकट कालमें मी तुम अपने कर्तव्यसे च्युछ 
न होना | में तो करू यहासे प्रयण कर जाऊगा ! देखो, आत्म- 
कल्याण करना न भूलना । मनुष्य जन्मका यही सार है । ”? 

चन्द्र ०-“गुरुवयेका आदेश सिर आखोंपर घारण करता हू- 
पर प्रभो, आपका वियोग मेरे लिये अख्हाय है | ”' 

भद्र ०-/ मूल है, चन्द्रमुप्त, यह बड़ी भूल है। मोह करना 
फिजूल है। जाओ धर्मवृद्धिका छाम हो | ” 

चन्द्रगुप्त ओर हेलेनने गुरुमहारानके चाण कमलोंमेँ मस्तक 
नंबाया और वे राजमहरको छीट चले। मागेमें हेलेनने पूछा-“अओी 
गुरुके दशन पाकर प्रसन्न ह्ोनेके स्थान पर, प्रिय, उदाप्त क्यों हो ?” 
अ्लन्द्रगुप्त कुछ नबोले और गहन विचारमें डूबे हुये रानमहृल पहुंच गये [ 
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झ्लेलेन घवड़ाई हुई चन्द्रमुप्के पास आकर नोली-“नाथ, में 
यह क्‍या सुन रही हूं ! अरे ! यह क्‍या देख रही हूं ! भाप और 
यह भेष ! क्‍यों ! यह न होनेका |” 

चन्द्र ०-“मभूल, बड़ी मूल ! हेलेन | गुरु महारानके उप- 
देशको मूल गई ।” 

हेलेन-“जब मेंने यह सुना कि युवराज बिन्दुारका आपने 
रानतिलक कर दिया, तब ही मेरा माथा ठनका था| नाथ ' त्याग 
घमंको धरमें रहऋर ही पालन करो, मुझे अनाथ न बनाओ। ” 

चन्द्र ०-“ फिर भूलती हो, हेलेन ! अपने निश्चयरूपको 
देखो ! कहो, तुम अनाथ हो ! ” 

हेलेन-“अद्दा ! में समझी, आप तो “परमपद ! के विहारी 
होगये है | मेरा अनुनय विनय करना वृथा है | अच्छा प्रभो ! 
नमहऊकार, शतवार नमस्कार ! रान्षि ! दास्ती भी आत्मकल्याणके 
मागेसे अब अटकी न रहेगी। आशीर्वाद दो प्रभो! मेरा 
कल्याण हो | ? 

चन्द्र ०-धन्य हो देवी! तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। 


श्वु वणबेलगोलके कटवप्र पर्वतपर अपार जनपमूह उमड़ा चला' 

आरा है। कोई “अ्रुतकेवली भद्गबाहुकी जय ” के नारे छगा रहा 
है, तो कोई 'राजर्पि चन्द्रगुप्तक” जयधोष कर रहा है। इन दोनों 
मह्दापुरुष का यहींपर समाधिमःण हुये अधिक समय नहीं बीता है ॥ 

इन्हीं मद्दापुरुषोंकी पविश्न स्मृतिमें सम्राट बिन्दुसार और युवरान 

अशोव्वदधनने वई भव्य जशिनमदिर और निषधिकार्ये निर्माण 


य्‌ न्‍> 
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करा दिये और वे स्वयं हृप पविश्न स्थानकी बंदना करेग्रेके लिये 
उपस्थित हुये ये। श्रीमद्रवाहु और चन्द्रगुप्ते नामको उन्होंने अमर 
कर दिया। कटबप्र पवत चन्द्रगुत्तो अपने भाग्यशाडी अंकमें 
'घारण करनेके कारण “ चन्द्रगिरि ” नामसे प्रसिद्ध होगया और 
उप्तपर सम्राटह्ी मीवन घटनाओंके मनोहर चित्र आन भी अकेरे 
हुए देखनेको मिलते है। सुकुटबद्ध रानाओंमें सब अतिम चद्रगुप्त 
मौर् ही ऐसे सम्रट थे, निन्‍्दरोंने श्री दिगम्बरीय निन दिक्षा ग्रहण 
की थी, यह बात आन भी इन स्मारकोंसे स्पष्ट है । 





[१९] 
व (१) 
सम्भादू ऐल स्कारवेल । 
4वफताज, फेद घोड़ेपर सवार रानकुमारने कद्दा-' बड़ा घना 
] | & 
| स | नगल है। पेड़ॉने गलबहयां डालर राष्ता ही रोक 
न्‍ रखा है ! देखो, पगडडोका भी चिन्द दिखाई 
नहीं पडता ! ” 
दूसरे घुड़मवारने जवाब दिया-“ युत्ररान, आप पस्च कह 
रहे हैं| इस गहन बनसे सकुशल निकल चलता भाग्य मरोसे है। 
पर एक बात है, आप कहें तो में बनदेवीकों प्रप्तत करनेके लिये 
गहीं आप्रन जमाकर जम जाऊ | ? 
राजकुमार बोले-“तुझे आफतर्में भी मततख॒रापन सुझा दे (” 
घुड ०-“ नहीं अन्नदावा; लो में आपसे अगाड़ी चला ! ” 
राज ०-“ अरे भूख, मैंने यह थोडे ही कहा था, कित्‌ मुझे 
छोड़कर चलता बन। देख, उधर सामनेकी ओरसे कुत्तोंके भू झनेक्ी 


जावान आरदी है । ना, वहा भादमी जरूर होंगे-उनसे कलिक्ञ- 
शिविरका गरता पूछ आ। ” 


घुड- अच्छा महारान, यह लो | ”” 
रानकुमार भी उप्के पीछे हो लिये | अभी वह बहुत दूर 


नहीं गये थे कि साथी घुडसवारने लौटऊझर कट्टा-“ महारान, मेरी 
भावना तो सफल द्वोगई ! ” 


रान०-“ आखिर देखा क्‍या | ? 


घुड-“ बच्त, कुछ न पृछिय्रे-साक्षात्‌ बनदेवी म्रसत्न हो झर्‌ 
भरगट हुई है. ॥7 
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रान “-“ फिर वद्टी मस्खरेपनकी बातें ! ठीक ३ बता, 
शस्ता पूंछकर आया या नहीं | ” 

घुड़-“ दुद्ाई महारानकी ! में झूठ नहीं बोलता । चलिये * 
आप आंखोंसे बनदेवोके दशन कर लीजिये । ” 

इसपर दोनों व्यक्ति अगाड़ी बढ़ गये | उन्होने देखा एक 
कलकढनिनादपू्ण पहाड़ी झरना बढ रहा दै और उप्तके दोनों 
किनारोंपर ददम्ब आदिके सुन्दर वृक्ष खडे हुये है । इन्ही वृक्षेक्ि 
एक प्रक्तत झुरमुटमें कुछ कन्याये बेठी हुई दें । उनमेंसे एक 
साक्षात्‌ बनदेवी ओर रतिके रूपको चिनोती देरही दै । उसके 
डाथोमें तीर-तरकप्त मानो उसे रण-चन्डीका प्रतिनिधि ही व्यक्त 
कर रहा है। शरीर यद्यपि ग्थूल नहीं, पर लम्बा और हृष्टपुष्ट 
था | और उसके सुखमण्डलूपर एक अपूर्य प्रतिमा नाच रही थी। 
राजकुमार एकटक उप्तको ओर निहारते रह गये। दूपरे क्षण 
उनकी तन्मयठाको घुड़सवारने भग कर दिया। वह बोला -“मह्दा- 
राज ! अब दिलवाइये पुरस्कार ! कद्दिये, मेराझूठ कितना सच दै १” 

राज ०-“ चुप रहो, ग्वाल-कन्याय्योंके लिये इतना जमिमान 
न करो । ” 

“हैं । ग्वाकू-कन्या ! यह भी देखिये ” कहता हुआ घुड़- 
सवार कन्यायोंके पास पहुच गया ओर बोछा-” बहनो, हम दो 
यथिक इस वनमें भटक गये है । तुम रास्‍्ता जानती हो तो बता- 
नेकी दया करो । ”? 

उनमेंसे एकने कद्टा-“पथिक, आप पृवकी ओर सीधे बढ़ 

बाइये। थोड़ी दूर चलनेपर आपको वलिंग्से विदिशाको जानेवाझ 
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राजमार्ग मिल जायग्रा | पर एक बातका ध्यान रखना, उपस्तपर 
अगाड़ी आपको कलिंगाधिपका सेन्य शिविर मिलेगा |” 

घुड०-“सो कुछ हमे नहीं । हम लोग वहीं नारहे हैं ।” 

कन्या-“अहा ! तो आपके साथी कोई उच्च सेनिक जान 
पड़ते हैं ।” 

घुड़०-“हा, वह रानकुमार हैं ।” 

कन्या-“कोन ? कहाके राजकुमार ?” 

घुड़ ०-“क्षमा करना बहिन ! पर इसका उत्तर में तब दूंगा 
जब पहले आपकी सखीका परिचय पार्ठेगा। वे भी कोई उच्च 
कुलांगना जान पडती हैं ।” 

कन्या-“आपका अनुमान सत्य है। वे सिंहपथके रानाक्ीं 
राजदुलारी हैं। नबसे शत्रुओंके अत्याचारसे सिंहपथ छोडकर वे 
यहा आई दें, तबसे उन्होंने इत वनको अपनी विह्ार॒भूमि बना 
लिया है ओर घनुविदामें तो आप एक दें ।” 

घुड़ ०-"क्षत्री कन्याका यह आदश अभिवन्दनीय है। हमारे 
राजकुमार इनके पिताकी सहायताके लिये आये हें | वह कलिंगके 
युवरान ऐल खारवेल है ।” 

कन्या-“अहोभाग्य हमारे ! युवरानके दर्शनोंका सौभाग्य 
अनायासर ही मिला ।” 

यह सुनकर सब ही कन्याओंने युवरानका अभिवादन किया। 
युवराज और घुडसवार उनका आभार मानकर अपने रास्ते लगे | 
रास्तेमें घुडसवारने देखा, युवरामके मुखपर चश्चरुता छारही है। 
यह रुक२ कर पीछेक्की ओर निद्वार रहे हैं। एकवार साहस करके: 
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टसने भी पीछे घूमकर देखा ओर देखा- शानदुढारी भी उनकी 
ओर टकटकी लगाये खड़ी दे |” घुड़सवार बड़बड़ाया-“वनदेवीको 
अस्क्ष करनेकी भावना की किसने और चितचोर बन बैठा कौन ! 
भआग्य ( प्रारर्ब |! |? 

उसका बढ़बड़ाना खतम न हुआ कि इतनेमें उप्तकी गरदन 
जगमगाते हारसे भर गईं | वह चोक पड़ा | युवरानने कह्दा- 
“भाग्य ! प्रारूब्ध !! ” 


आँघेरी भाषी रात थी । चारोंजोर निस्तण्धता छारही थी। 
सहसा कर्लिंग शिविरमें एक ओरसे मारो, काटो” की आवार्जे सुनाई 
पड़ने लगीं | कलिग सेनामें खलबली मच गईं। ऐल खारवेलने 
चौंककर पूछा-“यह कोलाइल केप्ता दै ?”' 

सन्तरी उत्तर देनेकी ही था कि दृड़बडाये हुये सेनापतिने 
प्रवेश किया और कहा कि “युवराज ! बडा , भन्धेर हुआ। शबत्रुने 
विश्वाप्तणात करके हमारी सेनापर अचानक घावा बोल दिया है ।” 

युवराज-“अच्छा, यह अधघम ! कुछ परवा नहीं | क्षत्री सदा 
ही अधंमका नाश करनेके लिये तेयार है। सेनापति ! तुमने सेना 
तैयार कर छी ?” 

सेना ०-“महारान ' यथाशक्ति सेनाकी समुचित व्यवस्था 
करके आपको सचेत करनेके लिये चला आया हू। लेकिन इस 
जन्धेरी रातमें शत्रु और मित्रको पहचान लेना बडा कठिन द्वोरहा 
है । कलिंग सेन्य दुर्दान्तदर्पसे शत्रुओंका प्तामना कर रहा दै। ” 


युवराज-“जिनेन्द्र भगवानका स्मरण करो, भाग्यने चाहा 
तो विजय अपने हाथ रहेगी /? 
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सन्तरीने आकर कहा-“सम्राटका हाथी तेयार है | शब्रुद्कू 
बढ़ता जारहा है ।” 

ऐक खारबेल हाथीके होदेमें भा विराजे और बड़े कोश्नलसे 
युद्ध करने लगे, किन्तु अऋस्मात जाई हुईं इस भाफतके लिये 
डनका सेन्यदल टेयार नहीं था | इस कारण उप्तके पेर उखड़ चले | 
यद्द देखकर खारबेलने राजा वेणके समान शौयंकों प्रकट किया-वे 
अकेले ही हाथी बड़ाते हुये वहां पहुचे जहां घमसान युद्ध दो रद्दाः 
था। देखते ही देखते शत्रुदलने उन्हें चारो ओरसे घेर लिया | 
बेचारा हाथी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर आ लगा और 
खारबेल ढाल-तलवार ले भीषण युद्ध करने लगे । अकेले वह्ढ 
हजारों सेनिकोंके वार सहन कर रहे थे, परन्तु उनके रणकोशलको 
कोई नहीं पाता था ! 

इस सकटके समयमें छटे हुये नोनवानोंका एक अश्वद्‌कू 
अचानक अरि-कुलमें आ घमका । उधप्तके तीरोंकी विकृट मारसे 
शत्रुओके छक्के छूट चले । शत्रुओंडो भागते देखकर कलिड्ल सेनाके 
पेर जम गये-बह दुगुने उत्साहसे शत्रुओंका पीछा करने लगी ! 
महा घमस्तान्‌ युद्ध हुआ और शत्रु अपना बोरिया-बंधना उठा कर 
सिंहपथसे भाग गया ! 'ऐल खारवेलकी जय” से आकाश गून उठा ! 


४ 
'खिदपथके युदमें खारवेल बेदब जख्मी हुये थे-उनकी 
सेवा-सुश्रूषा सिहपथके राजमहरूमें हो रही थी | अल्प समयमें 
ही वद्द अच्छे हो गये और सब छोम विभयोधछाप्में खुशियां 
मनाने छंगे। खारवेलने सबसे पदले उस ग़रुवा सेनिकको याद किया; 
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'मिस्तने उनकी सहायता घोर संग्राममें की थी | उनकी आज्ञानुसार 
वह युवक उनके सम्मुख उपस्थित हुआ | उसको देखकर खारवेर 
'एक क्षणके लिये उप्तकी ओर निहारते रह गये, फिर समर कर 
बोले-' वत्स, मैं तुम्हारे समयोचित साह|य्यका चिरऋणी हूं | 
तुम्हारे विक्रम और शौयंने ही मुझे नवभीवन दिया है । ” 

युवक--“महारान, यह युवक क्रिप्त योग्य है ! यह तो 
श्रीमानके पुण्यका प्रभाव था कि मैं अपने देश और अपने राजाकी 
'किश्वित सेवा कर सका ह |” 

खार०---“बन्य हो वीर ! तुम्हारे समान नर-रत्न ही इस 
देशकी शोभा है | पर एक बात बताओ, मेरा दिल कहता है कि 
मैंने तुमको कही देखा है | ” 

“ सभव दै, महारानने मुझे कहीं देखा हो |” कहकर 
युवकने अपनी आंखे जमीनमें गाड दी, उसका चहरा रूज्मासे 
ढाछ होगया | 

खारवेलकी और भी क्रोतृहठ बढा । उन्होंने कह्दा-“ बीर 
युवक ! तुम तो बड़े रहस्य-भरे मालूम होते हो । अच्छा यह 
बताओ, सिहपथके राजवेशसे तुम्हारा क्या सम्बंध है ? ” 

युवकने बडे साहससे कह्ा-' सिंहपथक्रा राजवश्न ! पर मैं 
तो वनफूल हूँ | ” 

खार ०-“ युवक ! तुम तो पहेलिया रच रहे हो, पर तुम 
ध्पने उम्बन्धको छुपा नहीं सक्ते ! सिंहपथकी राजदुलारीदी 
मुखाकतिसे तुम्दारा सादइय, किसे दिखाई नहीं पडता ? ... 

युवक और अधिक बेठा न रह सका, वह युवरानक्े पेरोपर 
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गिर पड़ा और बोला-“नाथ ! क्षमा करो ! मैं ही सिंहपयकी धृष्ट 
राजदुढारी हूं। ” 

खारवेलके आश्चर्य और आनन्दका ठिकाना न रद्द ! उन्होंने 
झटपट राजदुलारीको उठाकर छातीसे छगाते हुये कद्ा-“ निप्तने 
मुझे नवभीवन दिया, वही मेरे शोष जीवनका सारथि और संरक्षक 
होगा । ” युवक-भेषधारी राजदुलारी आानन्दातिरिकर्में एक शब्द 
भी न कह सकी ! उप्तके अदभुत शौयकी प्रशस्ता हरकोई करने लगा। 

खारवेलका विवाह रानदुलारीसे होगया और अब वह कलि- 
डुके राजप्रिहासनपर आरूढ होगए | 


रु) 

'खिद्पथकी राजदुलारी अब कलिड्की महारानी होगई। 
वह एक दिन रानमइलूमें बेटी हुई थीं कि दिखिजयसे छोटे हुए 
सम्राट्‌ खारवेल उधर आ निकले | महारानीने बड़े प्रेमसे उनका 
स्कगत किया और अपने आपनपर ही उन्हें बेठा लिया | पतिदेवको 
प्रसन्न देखकर वह बोली-“ मैं तो समझ रही थी कि सौतन 
विजय लक्ष्मीके फन्देमें आप एसे उलझे है, जो अब शायद ही 
मुझे आपके दशन नसीब हों, पर धन्य मेरा सौभाग्य ! आन मेरे 
भाग्यके द्वार खुल गये '!” 

खारवेलने रानीके कोमल और प्रफुल्छ मुखपर धीरेसे चपत 
लगाते हुये कहा-“ तुम्हें यह न सूझेगा और क्या ? भारतके इस 
ओरसे उप्त ओर तककी दिग्विनयमें मुझे कितनी कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा होगा, इसकी कुछ बात ही नहीं ! बारहवें 
महीनेसे तेरहवां महीदा न लगा और लो, उलहने शुरू: होगये |?” 
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महा ०-“ अहा ! में न समझी थी कि आप इतने छुकुमार 
दोगये हैं। मैंने आपको पानेके लिये घनुष-बाण लेकर कितना 
परिश्रम किया था! आज जापने भारत-विनयमें कठिनाधया सहन 
कीं तो क्या हुआ ? सम्राट भी तो आप बन गए ।” 

खार ०-/ और तुम प्रम्राज्ञो मुफ्तमें ही बन गई ! अच्छा 
जो कह्दो सो टीक | लेकिन यह तो बताओ, कुमारीपर्वेतपर नो 
तुमने भिनमदिरि बनवाना शुरू किया था, उप्तका क्या हुआ १?” 

महा ०-“आयेपुत्रके अनुग्रहसे वह बनऋर तेयार है। अब 
उसमें मात्र श्री निनेन्द्र मगवानकों विराजमान करानेकी देर दे।” 

खार०-“इप्की चिन्ता न करो, प्रिये ! तुम्दारे पुण्योदयसे 
मगध विजयमें कलिंगके श्री अग्र-निनकी मनोज्ञ मृर्ति मिल गई 
ओर बह फिर वापिप्त कलिंगको आरही है । "' 

महा ०--“धन्य हो प्रभो ' सचमुच यह आठदिनाथ भगवानकी 
मूर्ति इस मदिरिक्री ओभाकों दुगुनी कर देगी। प्राणनाथ ! अब 
इस कार्यमें बिलम्ब न कीजिये |? 

“सथास्तु” कहकर सञ्ञाट खारबेल महाराणीसे विदा हो गये। 

छः 
मारीपर्वत पर अपूर्व महोत्सव हो रहा था। दूर दूरके 

यात्रीलोग वहा आये थे | मथुराका नेनसघ पहलेसे ही आया हुआ 
था | उघर पश्चिम भारतके गिरिनगरसे और दक्षिणके काचीपुरसे 
भी मेनसघ आ गये थे । कुमारीपवतके नेनसघने उनका यथोचित 
आदर-सत्कार किया। नेनसघके बड़ेसे बड़े-द्ग्गन विद्धान 
आचाये कुमारीपवेंतके महोत्सवर्में सम्मिलित हुये ये। शुभ मुहतमें 
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महारानी द्वारा निर्माण कराये हुये भव्य-जिन मंदिरमें-भी अम्रनिन 
विराजमान किए गये | सज्ाटू ऐल खारवेलने इस्त हर्षोपलक्षमें चारों 
प्रकारका दान देकर पुण्य संचय किया | जय जयके निनादसे' 
कुमारीपर्वेत गूज उठा ओर आचार्योक्री अज्ञानतिमिर-ध्वंस्तक 
वाकृप्रभासे मुुक्लुओंको सन्‍्मागे पर आनेका अलोकिऊ प्रकाश मिक 
गया । इसी समय साय-संघने मिलकर जेन-श्रतका उद्धार कर 
लिया । अतर्में चतुर्षिषि संघका एक बृहद पम्मेलन हुआ और 
उप्तमें प्म्नाट्‌ खारवेऊ ओर उनकी मदहिषी घिहपथकी रामदुलारीऋा 
आभार स्वीकार किया गया। इस्ती समय एक ज्ञानी स्थिविरने 
घोषणा की-“इस कलिकालमें धम सूर्येक्रा उदय निप्त महापुरुषके 
निमित्तसे आन हुआ है, उप्तकी प्रशप्ता शतघुखसे करना भी न 
कुछ है | सम्र(ट खारवेल चेदि राष्रके शिरोमणि, कोशलेश ऐलेयके 
कुल दीपक, देखनेमें स्वय भगवान महावीरके समान ओर विक्रम 
शोरयमें राजा वेण तुर्य हैं, परन्ठु आम निनवाणीका उद्धार करा- 
कर वह इप्त लोकमें सर्वोपरि अनुपम पुरुष-रत्न हो गये है । और 
उनके अड्डमें महाराणी सिंहपथा ऐसी शोभाकों पारही है कि 
जसी तीथेड्डर भगवानकी अधिष्ठात्री शास्तन-देवीको वह प्रात्त दे | इन 
जीवित रत्न-दीपोका प्रकाश और इस् दिव्य महोत्सवका महृत्क 
युगर तक चिरजीवी रहे ! जाओ, इस भावनाको पत्थरकी शिल्ला 
पर अज्वित करा कर अमर बना दो | बोलो भगवान महावीरकी जब !? 


संघने भी कहा-'“ भगवान महावीरकी जय | ” 


[२८] 


ईंस्वीकनूसे करीब दो सो वर्ष पहलेका डकेरा हुआ यह 
शिलालेख आन भी ओड़ीसाके उदयगिरि-खण्डगिरि (प्राचीन 
कुमारी ) पर्वत पर की हाथी गुफामें मौजूद है और सम्र'ट्‌ खारवेल 
एवं उनझी महाराणीका यशोगान करके संघक्ी भावनाको फलितार्थ 
कर रहा है । यात्रीगण सम्राट सम्राज्ञी द्वारा निर्माण कराए हुये 
निनमंदिरोंके शिल्प्-कार्यको देखकर “ घन्य घन्य ” कहते हुये 
हेषे प्रकट करते है। किन्तु यह नहीं कहा जासक्ता कि उनमेंसे 
कितनोंको युगवीर खारवेलके आदश जीवनसे घने और राष्ट्रके 
प्रति कतेव्य पालन करनेकी सुध आती है | 
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क् (४) 
शत चाम्रण्डुराय | 


ईटनर:४ इकुछ-दीपक धमे-महारानाधिराज, सत्य-वाक्य,. 
9) गद कोड्जु णिवमें, पर्मेनंडि राचमछनीका दरबार छगा हुआ 
5४0४ था। महाराजाधिरान रान-छत्रयुक्त रानसिंदासन पर 
बेठे हुये थे । उनके पास ही राजयुरु श्रीमान प्रिडान्त चक्रवर्ती 
महोधघ-तपोषन भगवान्‌ नेमिचद्रनी विराजमान थे। उनसे सटे 
हुये गड्डराजके प्रसुख महामात्य ' रणरइ-मछ, असहाय-पराक्रम, 
गुण-रत्न-मूषण, सम्यकत्व रत्न-निलय' श्री चामुण्डरायनी आसीन 
थे। उनके चारों ओर अन्य दरबारी लोग बेठे हुये थे | अभीर 
धमेंचचो होते रुकी थी कि दारपालने आकर निवेदन किया- 
« श्री महाराजकी सेवार्में एक व्यापारी उपस्थित है । ” राजाज्ञा 
हुई कि “उसे आने दिया जाय ।” तदनुसार हीरा ओर मणि 
मुक्ताओंके अलड्भारोंसे सटा हुमा एक बड़ा व्यापारी जाया और 
उसने राजाके आगे रत्नोंकी भेट रखकर प्रणाम किया । उप्तके 
रत्नोंकी परीक्षा नौदरी लोग करने लगे और रान-परिवारको नो 
रत्न पसंद आये वह लिये गये | दिगम्बर भेषधारी तपोश्त 
नेमिचन्द्राचायंकी देखकर उस्त व्यापारीकी कोईं अपीत स्मृति हरी 
हो आाईं। वह प्रफुछमुख हो बोला-'' महाराजाधिराजकी यदि 
आज्ञा हो, तो सेवक एक अश्वुतपूर्वे तीथेका वन करे ।” 


रानाने कहा-“बत्स, तुम निडर होकर अपना दृत्तान्त कहो |? 
इस आश्वासनकों पाकर व्यापारीने कहना प्रारंभ क्रिया« 


[६० ) 


“अवनिपति ! यहससे उत्तर पूंकी ओर कई देशोंकों रांघ जानेके 
बाद एक बड़ा ही सुन्दर सुस्म्य देश दे। उप्तकी रानपानी पोदन- 
पुर किसी समय एक विशाल नगर था। उसके अतीत गौरवके 
स्मृति-चिद्न अब भी अवशेष हैं | मद्दाराज ! वहांपर सबसे बढ़िया 
और अनूठो वस्तु पाच सौ घनुष प्रमाण अबगाहनावाली श्रीबाहु- 
बलिनीकी भव्य मूति दै। कहते हैं, उपको श्रीभरतरान चक्रवर्तीने 
निर्माण कराया था | संघतार भरके यात्री उप्के दर्शनोंको आते थे। 
किन्तु महारान ! कालकी महिमा विचित्र है। कुछ वर्षोसे उप्त 
भूर्तिकी देखभाल ठीक तरहेंसे न हुईं और इसका परिणाम यह हुआ 
कि उप्तके चहुओर कुक्कुट स्पोनि अपना अड्डा जमा लिया है। ” 

राना ०-“तो क्‍या अब वहांकी यात्रा बन्द हो गई है !” 

व्या ०--“नहीं, महाराजाधिराज ! यात्रीगण दूरसे भगवानकी 
वंदना करके चले जाते हें ।” 

राजा ०-“ वत्स, तुमने यह अच्छे समाचार सुनाये आज 
तुम राज्यके पाहुने हो (” 

ठ्य[ ०- मेरे अद्वोभाग्य, श्रीमान्‌का में कृपापात्र हुआ |” 


झदामात्य चामुण्डरायनीकी वयोवृद्ध माताने भी उक्त तीयके 
समाचार सुने | वह उत्सुकतापूर्वेक गुरुवरय्थ श्रीनेमिचन्द्राचायं नोके 
निकट गई और नमस्कार करके उनसे पुछा-“ गुरुदेव ! रूपा 
करके पोदनपुर तीथेका महात्म्य बताइये ! ” 

आचार्य महाराभनने कहा-“ भव्य श्राविके ! तेरा प्रश्न 
शत्यन्त उपयोगी है| सुन, इस कमंभूमिक्री आदिमें प्रथम 


[३१] 


तीर्थेक्र भगवान ऋषमनाथनीके अनेक पुत्र हुय ये । उसमें 
भरत और बाहुबलि विशेष उछेखनीय हैं। मरतने घट्खण्ड 
ध्थ्वीको जीतकर चक्रवर्तीपद प्राप्त किया था और उनके नामकी 
अपेक्षा ही यह देश भारत वर्ष कहलाता है| बाहुबलिको घझुरम्य 
देशका राज्य मिला था। उसकी रानघानी पोदनपुरमें रहकर बहू 
उपस्तपर राज्य करते थे | नव भरत सम्राट अपनी दिग्विजयसे 
लौटे, तो उन्हें विदित हुआ कि उनके भाइयोंने उनकी आधीनता 
स्वीकार नहीं की दे | इस पर उन्होंने अपने भाइयोंक्रे पास दूत 
भेजे । सब भाइयोंने तो उनको अपना राजा स्वीकार कर लिया, 
किन्तु हे. भव्योत्तमा ! बाहुबलिनीने उनका आधिपत्य माननेसे 
इनकार कर दिया। परिणामाधीन दोनों भाइयोंमें युद्ध हुआ और 
यही युद्ध श्री बाहुबलिके बेराग्यका कारण बन गया ! बह समर 
भूमिसे सीधे अरण्यको चले गये ओर दिगम्बर मुनिवृत्तिको घारण 
करके घोर तप्स्यामें नित होगये। हे भक्तिवत्सला ! जत्र बह 
भगवान बाहुबली मुक्तिघामको पयान कर गये, तब सम्राद भरतने 
उनकी पवित्र स्मृति पोदनपुरके प्तन्नचिझट उनके आकारकी उन्नत 
आऔर विशाल मूर्ति निर्मेण कराई थी | तबहीसे पोदनपुर तीथ्थ- 
रूपमें प्रसिद्ध है और यात्रियोंके लिये पुण्य-सचव करनेका कारण 
बन रहा है । ” 

श्री चाउण्डरायकी माता इप५ वृतान्तकों सुनकर बडी प्रसन्न 
हुईं ओऔ. बोटीं- “ भगवानके अनुग्रहसे यह वृत्तान्त भानकर सुझे 
बढ़! हर्ष हुआ। प्रभो! में प्रतिज्ञा करती हूं कि इस तीर्थकी यात्रा 
करके ही दूध ग्रहण करूंगी ! ”? 


(३२ | 


आजाये महारानने उनके इस निश्चयक्री सरादना क्री और 
वह भगवानकी वंदना करके चलीं गई ! 


खुड्वराष्ट्रमें श्री चामुण्डरायके यात्रा सघ छे नानेकी धूम मच 
गई । सर्वेत्र यही चर्चा होने लगी | कोई कहता था कि “ यह 
अनहोनी केसे सभव होगई ? चामुण्डराय और यात्नासंघ! ? उप्तका 
पडोप्ती बोला-' भाई इसमें अचरनणकी कोनसीबात होगई ? ? 
पहछा- लो, इनके लिये कुछ अचरनही नहीं ! जिप्त व्यक्तिने 
सारी उम्र लडाइयोमें अपनी तलबार घुमाते रहनेमें बताई, उसके 
द्वारा यक्रायक कोई धमकाये हो नाना-मानो कुछ अचरन ही नहीं !! 
दूघरा-' अरे नेन घमेक्री शिक्षाका यही प्रभाव है । श्री 
चमुण्डरायनी पके श्रावक ? 
वह अपनी बात भी पूरी न कर पाया था कि बीचमें ही एक 
नवागन्तुकने पूछा-'क्या प्तचमुच चामुण्डरायजी बड़े योदा है ?? 
पहलछा-' यह खूब कड्टी ! चामुण्डरायमीके विक्रम और 
शीय॑की प्रस्तिद्धि तो चारो दिशाओंमें गून रही है !! 
नवागन्तुक-/ भाई, में घसिहल्द्वीपसे यहां नया ही नया 
आया हू । मुझे यहाके दाल-वालसे वाकफियत नहीं दे। ” 
दूसरा-' वाकफियत नहीं है, तो सुनो में तुम्ह बताता हूं ॥ 
हमारे राजाके महामत्री और सेनापति ब्रह्म-क्षत्र कुछ-केतु श्री 
चामुण्डरायजी हैं । वही पोदनपुरके लिये यात्रा-संघ निकाल रहे 
हैं। वे नितने उत्कट रणशूर हैं, उतने ही घर्मात्मा सज्जन हैं ! ? 
पहुरु[-हां, यह यात्रा संघ ही उनके घर्मीत्मापनेका प्रमाण है |” 


[३३ | 


दूसरा- यही क्यों; चामुण्डरायक्री आस्तिकता, उनकी 
दानशीछता, भक्तिवत्सलता पहलेसे ही जगहविखुयात दै। यही 
कारण है कि मेन संघतें वह “सम्यत्तवरत्नाकरः 'शौचामरण', सत्य 
युधिष्ठि? और 'कविजन शेखर” नामसे विख्यात हैं | 

पहला-' और छोकमें किन नामोंसे विख्यात हैं ! ! 

४ यह नाम क्‍या लोकके बाहर दे ?” चिढइर कहता हुआ, 
दुप्तरा पूरुष नवागन्तुकसे बोला-भाई, इन्हे घमकी बातें भच्छी 
नदी लगतीं; यह चामुण्डरायको वीर-शिरोमणि देखनेमें ही 
मत्त दे ! ! 

पहला-' सो क्या बढ दे नहीं ? ? 

दूसरा-' है क्यो नहीं, मे खुद कहता हैँ कि वह छुमट- 
चुडामणि हैं, वीरोमें वह अपनो इप्त उपाधिसे ही परिचित है । 
उन्होंने कई एक बड़ीर लडाइयां लड़ी हैं। खेडगड़ी लडाईमें 
विज्नलदेवकोी हराकर जब वह आये तब उन्हें ' समर-घुरधर 'के 
पदसे अलंछृत किया गया और नोलम्ब रण-क्षेत्रकी गोनुरवाली 
रूडाईमें उन्होंने बडी बहादुरी दिखाई | तबसे बह 'बीर-मार्तेण्ड? 
के नामसे प्रसिड हैं। 

पहला- हां-हां, उच्छझ्लिके किलेकी बात भूले ही नाते हो। 
ओहो ! उम्त किलेकी रक्षामें उन्होंने गनचका रणकीशल दिखाया 
था । इस विजयोपलक्षमें वह 'रण-रड्ड-सिह” कहराये थे !? 

दूसरा-'किस्सा कोता भाई, उनके विरुद ही उनकी अनुपम 
बीरताक़ो प्रकट करनेके लिए पर्याप्त ैं। उपरोक्तके जतिरिक्त 
, / बेरी-कुछ काकदुण्ड, ” “ मुज-विक्रम, ” ' समर-परशुराम, ” प्रति- 
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चयक्ष राक्षत, !  भटमारि ' हत्यादि नामोंसे भी उनका यशमान 
हुआ है| किन्तु इस मद्दोत्कृष्ट बीर वृत्तिको रखते हुये भी वह 
जन्‍मसे ही घमंपरशायण ओर भावुर महापुरुष हे ।' 

नवागन्तुक-“ घन्य है आपका राष्ट्र, निधके भग्य-विधाता 
ऐसे प्रवापी पुरुष हैं ' झायद यह बानोंकी आवाभ और जब- 
जयकारका निनाद यात्राथघष्ता ही है | ” 

दूमरा- हां भाई, यात्रासंघछ्य ही महोत्सव है। चलो, 
अपन भी देख आयें और आचारयमहारानका घर्मो पदेश भो धुन आयें ।! 

कु 

छुवा प्रद्मश-बधुर्त व्रघट अभी अच्छीतरह उघाड़ भी न 
पाई थी कि श्री चामुण्डरयनीके यात्रासघर्में श्रवणबेलगोलसे 
अगाड़ी चलनेक्ी तयारी होने लगीं। सपा बडी जोरकी जावाज 
हुईं, मिसे सुनकर छोग हक्के-बक्क्े से रह गये। किस्तोकी भी समझमें 
न आगरा, यह शब्द किप्तक्ा दे ! वजयात है अथवा समगह्ट गे 
तोपछा गोला छूटा है ! स्व ही चलना भूल गये और लगे इक 
'आवानके निरणय' के लिये अपनी २ अनुमान शाँक्तको पनी 
करने ! श्री चामुण्डरायनीने अपने डेरेसे निकलकर चारों ओर 
दृष्टि दीड़ाई। उन्हें गुहवस्व श्री नेमिचन्द्राचाय मह।रानके 'शला- 
सनके पाप्त एक दिव्य प्रकाश दिखाई पडा | वह झटपट उधरको 
बढ़ गये । उन्होंने देखा, आचाये॑ महाराज ध्यानलीन हैं । और 
उनकी ददना एक भव्याकृति ओर सोम्यप्रकृतिकी दवी कर रही 
है । चामुण्डरायने भी गुरुमहारानका नमस्कार किग्रा और वह 
उनके मौनमंगकी प्रतीक्षा करने छगे । उन्हें अधिछ वाट न मोहना 
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पड़ी | जाचार्यमहारान समाधिसे नागऋर बोले -' शासनदैवता ! 
-हुम्हारा स्वागत है ! मिप्त घमेभावत्ते प्रेरेत होइर तुमने यहां 
। आनिक्ना कष्ट उठाया है, उप्तकी पूर्ति अव॒इप्र होगी ।! 

देवी हन बचनोंझो सुनइर प्रपल् हुई औ( आचाये महा- 
रानझो नमस्यार करके अन्तरित होगई | चामुण्ड तयने भी उनका 
अभिवादन किया और वह अपने डेरेकी ओर छीट चछे | 

संघके लोगोने भी वह प्रकाश देखा-वे भी अपना कोलूहुक 
'मिटानेके लिए उप्त ओर चर पड़े। किन्तु अगाड़ी बड़नेसे उन्हें 
माल्म हुआ, यह उनका अ्रम था-प्रकाश, अरुग-सू 7का प्रशाश् था। 
सब ओंखें मरते हुये छोट आये ! 

चआामुण्ड एयक्नी प्रतीक्षामें उनकी माता डेरेके ह/रप१ दी खर्दी 
थीं। चामुण्डरायने पहुचते हो उनको प्रणाम किया। माताने 
जाशीश देकर कट्टा-“बेटा ! आन सुबह ही सुबह तू कहो हो आया !"” 

चामुण्ट ०-“ माता नी ! में श्रीगुरुफे चरणोंक्ी वन्दना करने 
गया था। ”” 

माता ०-“ घन्य हो बेटा ! पर एक बात तो सुनो, आज 
मेंने एक बड़ा विचित्र स्वप्त देखा। स्वयं शासनवर्डक पद्म- 
व॒ती देवीने मुझपे कह। कि 'पोदनपुरकी यात्राकी बात भूड जाओ, 
स्वयं इस पर्नेतक्ली उन्नत शि खरपर भगवान बाहुबलिफ़ो ए६ उन्नत 
प्रतिमा छुपी हुई है, उप्तक्न उद्धार करके घमेड़ा उद्योत करो [? 
जेट! तबसे मैं बड़े अपमेनमें पड़ी ह-यह क्या बात है ?” 

चामुण्ड ०-“मातानी ! शासनदेबताका परामश आदरके योग्य 

है। आचार्य महारान भो इस बाते समत हैं ! ? 
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माता ०-“ यद्द केसे ? उन्होंने केसे माना ! ” 

चामुण्ड ०-शासनदेवताने अपने भाशयको उसपर भी प्रगढ 
कर दिया है |” 

माता ०-“ तो अब क्‍या यात्रा होगी ही नहीं  "' 

चामुण्ड ०-“ होगी क्‍यों नहीं ? बात्रा क्या, स्वयं एक 
तीथका निर्माण होगा ! तबतक आप सबलोग यहां सानन्‍्द ज्ञान- 
ध्यानमें निरत रहिये ।” 

माताने खुशीके आसू बहाये ओर चामुण्डरायका माथा चूम 


ल्या। 
रु 


छक दिन श्री चामुण्डरायनीकी माताने देखा, श्री विन्ध्य- 
मिरिकी पहाडीपर विशालकाय खड़गास्तन मृतिमान्‌ भगवान बाहु- 
बलि खडे मुम्करा रहे हैं ! उन्हें अपनी ऑखोंपर विश्वाप्त न हुआ- 
वह सोचने लगीं कि “यह कारीगरोंकी बनाई हुईं मूर्ति है अथवा 
स्वयं बाहुबलि महाराज ध्यानलीन दें ' हो न हो, यह मूतति ही दे ! 
कारीगरोंके चातुय्यने मुझे भ्रममे डाल दिया है ! चलन, चामुण्डसे 
सब हाल पृछूं-झरे, वह तो यही आगया ! ”? 

चामुण्ड ०-“ मातानी प्रणाम । ” 

माता ०-४ चिरंनीव रहो वेटा ! तुम्हारी मूर्तिने तो मुझे 
ऋममें डाल दिया-बड़ी अच्छी बनी है। ” 

चामुण्ड ८-४ ह, मां, कारी गरोंने इसके बनानेमें कमाल कर 
दिया है। ससारमें यह मूति अनूटी और सबसे ऊँची है। ” 

माता०-“ है, करीब बीस गजकी ऊँचाई है। बेटा, ' 
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अब मूर्तिकी प्रतिष्ठा और पुनाका शीघ्र प्रबंध कर छो | ” 
चामुण्ड ०-“मातानी | इसकी आप फिकर न करें | सब प्रबंध 
हो चुका है और हसी सप्ताहमें भगवान बाहुबलिकी प्रतिष्ठा और 
* साभिषेकर पूनन समाप्त हो भायगी । ” 
माता ०-“ घन्य हो, वेट ! तुम्हारा यश ब्रिलोकव्याप्त हो 
ओर घमेंका नाम सदा अमर रहे | ”? 
चामुण्ड ०-“भाता, यह आपका अनुग्रह और पृण्य-प्रताप है!" 
ज्ट रे भ् 
तब अर्थात्‌ अबसे करीब एक हनार वर्ष पहले श्री चामुण्ड 
रायनी द्वारा निर्माण की गईं यह विशालकाय मूर्ति आभ भी 
सप्तारकी आश्रयेक्रारी वस्तुओमेंसे एक है ओर प्रतिवर्ष देश- 
विदेशोके यात्री उसके दशन करनेके लिए श्रवणबेलगोलको भाते 
हैं। चामुण्डरायका नाम इस्त मूर्तिके द्वारा सदाके लिए अमर है ! 
| मगवन्‌ ' घर घर ऐसे चामुण्डराय होकर घम ओर देशका मस्तक 
ऊँचा करें | 


4 क। 
(५६) सिंह 
चारिक्दीर मारसह ४ 


जज औ2 0 आका पसीना अभी निसके मुखपरसे सुखा नहीं था, 
या (|| उस सामनन्‍्तने जाकर धमे-मद्दाराजाधिराज, गेंगकुल 
सेल्कुपडटा0 दिवाकर, नप मारसिंहसे निवेदन किया.--- 
“अशरण-शंरण ! मुझ अभागेको आज बडे बुरे समाचार सुनाने 
है। क्षमा कीनिये प्रभो! मैं आपकी प्रसन्नतामें बाघक बन रहा ह।” 
मारसिंह-“प्रिय रणशूर ! घबड़ानेकी कोई बात नहीं है । 
ससारका रूप ही ऐसा विचित्र हे-सुख दु.ख दिनरातकी तरह 
मनुष्यके पं छे लगे हुये हैं। तुम निडर होकर अपनी बात कहो ।” 
सामन्त-“महारानाधिरान ! जिन राठौर रानाओंका नाम 
सुनकर लोग थशे जाते थे-जिनकी उन्नतिका सूर्य कलतक पराकाष्टा 
शिखरपर चमक रहा था, वही आम न कह्दीके होगये हैं ।” 
मारत्तिह-“ ओफ ! कितने बुरे समाचार है " दरबारियोंने 
दुददराया “ महाराज ! सचमुच बडे बुरे समाचार है ।/” सामन्तने 
कट्दा:-“नरेश ! इसमें शक नहीं राष्ट्रकूरेंके सर्वनाशके समाचार 
महा भयानक हें | किन्तु अब प्तम्राट्‌ इन्द्रराज चतुर्थी आशारुता 
केवल आपके आश्रयपर झूल रही है । प्रभो, उद्धार ! राष्ट्कूटोंका 
उद्धार नहों, बर्मोद्योतका भार श्रीमानके कुशल द्ार्थोमे है ।” 
मारसिह-“तुम निशज्ञ रहो, वत्स ! में सप्नाट इन्द्ररानके 
लिये प्राणपणसे तेयार हू। जहा ! उनसा घर्मवीर और उनकी सेवा 
बलनेका झवस्र | मैं अभी उन्हें यहा बुल्व,ये लेता है । परन्ठु 
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सामन्‍्त ! राष्ट्रट्र: और सोलंकियोंके संग्रामका द्वाल तो: 
जरा कहो | 

पतामन्त-“महारानाधिराज ! हाल क्या कहे ? सब भाग्य- 
' चक्र ही राष्ट्रकूटोंफे पतिकूल था, तब उनका रणकौशल तेलप 
सोलकीके सामने क्‍या पेश नाता ? फल यह है कि आन राष्ट- 
कूठोंका “ पालिष्वन ? मन्यखेटके किलेपर नहीं फद्दरा रहा दै 
उप्तपर सोलकियोंका शानदार झण्डा हवासे अठखेलियां कर गहा। 
है और राष्ट्कूटोके रानसिंहाप्तनपर तेलप जद्भा जमाये हुये हैं । 
इन अप्नद्य बातोंक्रो देखकर रक्त उबलने लगता है- किन्तु भाग्य ! 
प्रारू्ब ! दिनोंका फेर आन बह दुघारा बेझार दे !” 

मारप्तिंह-'विधिक्री मेख-दिनोके फेरको पलट देना क्षत्रिय- 
वीरोंके बायें द्वाथका खेल है | क्षत्रियशिरोमणि तीथंड्रों और 
अन्य महापुरुषोंने इम भाग्यको क्षणमात्रमें चुटकीसे चूर चूर कर 
दिया । सामन्त ! हम उन्ही महापुरुषोंक्ी सन्‍्तान दें । निप्ततरह मैंने 
राष्ट्रकूट महाराना रूप्ण तृतीयके इशारे मात्रसे प्तारे उत्तर भारतके 
राजाओको नत मस्तक बना दिया, उनके शत्रु अछाहका घमड चूर 
कर दिया, किरातोंको भगा छोडा और मान्यखेटमें राष्ट्रकूट सेन्यकी 
रक्षा की, उसी तरह आन भी सम्राट इन्द्ररानको में रान सिहाप्तन 
पर बेठाकर ही कल व्वगा | तुम निश्चिन्त रह्दो !” 

सामन्त- रानन्‌ ! आपका कल्याण हो 

राजदरबारियोंने कहा--' घम-महाराजाधिरानकी जब हो !”? 

दिशायें-कह् उठीं-“ गड्ड-राष्ट्र नयबंत रहे ! ? 

फ 
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सहन्यखेटके किले पर राष्ट्रकूटोंछा “ओक केतु ” फहराता 
देखकर लोगोंकी जानमें जान आईं | दुनियाके सुखसे गड्डराज 
च्मे-महाराभाघिरान मारतिहके रण शोस्येका बखान दोते छोर न 
खाया था। सोलेकियोकी चार दिनकी चादनीका अन्त हो गया | 
राष्ट्रकूटोंक्ी श्रीलक्ष्मीके भाग्य फिर चमक गये । इन्द्ररान चतुर्थक्रो 
पुनः राजसिंहासन पर बेठनेका सौमाग्य प्राप्त हुमा। राना और 
प्रजाने मिलकर आनन्दोत्सव मनाया। 

गंगचूड़ामणि नृप मारसिह भी समेन्‍्य इस उत्सवर्में विद्यमान 
थे और उनके साथ सेनापति रण रगासेह चामुण्डशय भी थे। 
इन्द्ररानने इनका बड़ा आदर किया और बार २ अनुग्रह करनेपर 
उनको विदा किया | चलते समय इन्द्ररान बोले-“ धमे-महाराना- 
घिराज ' राष्ट्रक्रवश आपका चि?ऋणी द्ै-दयाकर अपना अनुग्रह 
चनाये रखिये। ” 

मारतिदने उच्र दिया-“सम्राट ' मैंने मात्र अपना कृतेव्य 
पाहन किया दै। तिस्तपर गगराजवश तो सदा ही सम्यक्तव-गुण- 
चर्डक राष्ट्रकूवशकी कीतिशक्षाके लिये तत्पर है। ” 

गड़राज मेसरको चले गये और इन्द्ररान राजमद्ठलक्नो छीट 
जाये | हरिणी नप्ती ओंखोंवाले एक लमीले पर प्रफुछ मुखने उनका 
स्वागत किया । इन्द्रगनने उस्र सुन्दर सुखको अपने विश्ञाल 
वक्षस्थलमें छिपा लिया। उन्होंने सुना-“ प्रिय, इप्त सौभाग्यशाली 
अवसरपर चलो, निनेन्द्र भगवानका अचेन-पूजन करें|” राज- 
दम्पति जिन-भवनकी ओर चले गये | 

फकु 
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छेकापुरके उद्यानमें श्री जभितसेनावायेक्रा संघ विराजमान 
था। दूर दूरके यात्री उसके दश्शन करनेके लिये आले थे। आचार 
महारानकी विशाल निसए्ड्रता, उदार चित्त-वृत्ति और अगाष 
पाण्डित्यको देखकर वे अपना जीवन सफल हुआ समझते ये + 
श्री अनितसेनाचायं शिष्यमण्डल सहित विरान रहे थे कि एक 
राज-मुकुटसे अलूरूत, क्रश शरीर परन्तु सप्रतिम पुरुषने आकर 
उनको नमस्कार किया ओर घमेल।भ पाकर वह उन्नत स्थानपर बेठ 
गया। सघजन उत्सुझतासे नवागन्तुकका परिचय पानेके लिये 
आचार्य महाराजकी ओर निहारने लगे | महारान बोले-“गड्डरान ! 
यह क्या हाल दे !” 

मारसिह-“' नाथ ! हाल क्या बताऊ ? वृद्ध।वस्थामें शरीरका 
हाल क्या अच्छा ओर क्‍या बुग ! मुनिनाथके अनुग्रहसे कुछ 
धर्मेलाम करल्व, इस भावसे श्री गुरुकी शरणमें आया हू !” 

आ०- सम्यक्तवाभरण नग्राज ! तुम्हारा विचार अलन्त 
सराहनीय दे । (ुम्दारे नेसे सुभट और घमेप्रभावक नर रत्नसे 
मुझे यही आशा थी । क्षन्नीकुलकी तो सदासे यह रीति ही चल 
आई दै कि वह राजक्षेत्रमें अपने पुरुषाथेको प्रकट करके आत्म- 
कल्याणके मागगेमें उतर पड़े |” 

दर्शकोंने जाना कि यह गड्डबशके प्रसिड घमंप्रभावक और 
वीर-योडा घमे-मद्ारानाधिरान गारपिह हैं और वे बढ़े प्रसन्न हुये। 
गद्रानने अत नियमोंक्रो ढढ़तासे पालन करना प्रारभ कर दिया 
आर जात्मानुभवके मार्गमें उन्नति करते हुए उनका ज्ञान विशेष 
'प्रदीक्त दोगया | अतमें गुरुवस्य अभितसेनाचायके चरणकमलॉंमें 
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उन्होंने खक्केलना ब्रत लेकर समराधिमरण किया। संधमें बह 
“चारिश्रवीर' होगये-सब दी उनके आदशकी प्रशेसा करने छढगे + 
जैन इतिहासमें उनका नाम सदा-सर्वेदोके लिए स्वर्णाक्षरो्मि 
अज्लित हो गया | 





[४३ ] 
(६) 

लजिनपमे-रत्न गंगराण । 
ब्सैट ग। आधी रात थी | सप्तारके लोग अपने २ घरोंमें 
ढे ४१ पढ़े सो रहे थे | दिनभरके थके-मादे पश्लु-पक्षी भी 

कै “ मुखकी नींद छेग्हे थे। किन्तु ऐसे समयमें भी तीन 

चार व्यक्ति जाग रहे थे। वे एक" विशाल-भवनके एक्रान्त कमरेमें 
बेठे हुये थे । उनकी बातोप्ते माछूम होता था कि वे कोई गद्दरी 
मत्रणा कर रहे है। उनमेंसे एक उन्नत मध्तक, विशाल वक्षस्थल 
और पुष्ट भुनाजोबाला था। बह प्रतिमाशालो बीर योद्धा जेच रहा 
था-उसके साथी उसे आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे । वह उनका 
नेता था | एकने उनसे निवेदन किया-“सेनापति, में समझता हू, 
आपकनझ्डकी स्क्रीम बिल्कुल ठीक दै । हमें अब अन्य किसीसे परामश 
करनेमें समयको नष्ट न करना चाहिये," 

दूसरेने कह्टा-“ बात तो यद्दी ठीक है कि अब तनिक भी 
विलम्ब किये बिना ही शत्रुके ऊपर दोनों ओरसे घावा बोल देना 
चाहिये ।” 

तीसरेने कह्ा-/ शत्रुकी सतरकंताको देखते हुये, उसपर 
घावा करनेमें देरी करना, सचमुच अपने आप अपने परों कर्हाड़ी 
मारना है ।” 

चौथे वृद्ध मदह्ाशय उनसे सहमत न थे। उन्होंने कद्दा- 
४ यह सब बात ठीक है, किन्तु जब महाराज विष्णुवर्डनने स्वयं 
मानेके समाचार भेजे हैं, तो उनको प्रतीक्षा कर लेना डुरा नहीं: 
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है| तबतक अपनी स्करीमके अनुप्तार हमें सेनाकरों ठीक ठिकाने 
लगा रखना चाहिये” 

सेनापतिने यह सब बातें बड़े ध्यानसे सुनी, उन्हें आक्रमणमें 
बिलम्ब करना ठीक न मचा। वह बोले-' वीर सामन्तगण | वेशकु 
महारान विष्णुवद्धनक्ना आगमन हमारे लिए सोनेमें सुगधिक्रा काम 
देगा, किन्तु उनके लिये प्रतीक्षा करना शत्रुबछकोी जान बृझकर 
बढ़ाना है| हमें महारानका इतना डर नहीं, नितना शत्रुक्रो बेरोक 
अपने देशमें घुमते चले आने देनेका है | 

सेनापतिकी बातकोी काटकर बीचमें ही तीनों सामन्तोंने 
कहा- सामन्ताविपति ! आपका निश्चय बिल्कुठ ठीक है-बिलम्तर 
न_करके जाप हमें अन्रुपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दीनिये।” 

सेनापतिने चौथे प्तामन्‍्तकी ओर देखा-वद्द खामोश रहे- 
उन्होंने समझा हमारे निश्चयसे वह भी सहमत है| बस, शत्रु 
दोनो ओरसे घेरकर ज्ाक्रमण करनेका निर्देश सेनापति करनेको 
तत्पर हुए कि इतनेमें कमरेका एक दवोना खुला !' सबकी आंखें 
'उस्च ओर डठ गई सबने देखा, एक रमणी-रत्न ढवार पर खडा 
चमक रहा है। सेनापतिने कहा-“ लक्ष्मी ! तुम इस समय कहा ? 
शेष सबने उनका अभिवादन किया | सुन्दरीने भीतर घुप्ते हुए 
उत्तर दिया-' क्षमा करें प्राणनाथ ! में आपकी चिन्तासे व्यथित 
हुई मुखारुतिसे ही, इस गहन मत्नणाक्री बातकों समझ गई थी- 
मुझे भी नींद न आई-मैं आपका निश्चय सुन चुड़ी है। इसीलिए 
एक निवेदन करनेके लिए आईं हू । 

सेनापति- कह्ो प्रिये ! क्या निवेदन है ?” 
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लक्ष्मी-“ निवेदन है, नाथ ! वह कहती हू, परतु उप्तसे 
यह न समझ्िये कि मह्ारान विष्णुबद्धनक्के मद्दाम्रचड दंडनायक 
ओर सेनापतिकी सहर्मिणी भीरु और ईर्षालठ है। नहीं आयेपृत्र ! 
मुझे अपने देशकी रक्षाह्ना पूरा ध्यान है; किन्तु आप निम्त उपा- 
यको काममें लेने जारहे दें, उसे में देशरक्षाका घातक-मेनधघर्मरत 
देशवासियोंके लिए मबानक समझती हू !” 

सेनापति-“ वह क्‍यों ?” 

लक्ष्मी-“ वह क्‍यों ? निनघम-रत्न हैं आप और फिर भी 
पुछते हैं क्‍यों ? विष्णुवद्धन अब पहलेके सम्यत्तव-रत्न विष्णुवरदन 
नहीं हैं ! शेब गुरुओंके तांत्रिक टोनेमें बह एकटक बहे जारहे हैं! 
फिर भला कहिये इस जेनधमंप्रधान देशमें ऐसे राजाके शाप्तनको 
दद बनाना कहांकी बुद्धिमत्ता है !” 

सेनापति-“ मैं समझगया तुम्दारी मनोवृत्तिको प्रिये ! तुम 
इसका जरा भी भय मत करो | जबतहक विष्णुवद्धनड्ा सेनापति. 
में-गड़रान है, तब्रतक एक नही हजार तत्नवादी आयें, मेरे साथर्मी 
भादईयोंक्रा बाक बाका नही कर सक्ते ! मद्दारान विष्णुव्र््धन मेरे 
विक्रम और शौयके कायल है । ग्रिये ! निश्चिन्त रहो, निनघममकी 
प्रभावनाक्रा सूये गड़राजके रहते २ इस देशमें कमी अत्त नहीं 


होप्क्ता ! ? 
रक्ष्मी- यदि यह बात द्वै प्रिय ! ओर आपको यह विश्वाप्त 


है, तो मुझे कुछ नहीं कहना । शासनदेबता आपका:करबाण करेें।? 
सामन्तोंने 'तथास्तु' कट्टकर “ मिनघमें-रत्न ! का जबधोष 
किया । करमरेंके कोने २ से भी 'निनघर्मे-रत्न' का जमकार हुआ। 
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“बाहर हवामें मी उप्तकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी निनघर्मरत्तकी शय 
कु 
लाएलूअडके रणलेत्रमें सेनापति गड्डरानकी शानदार विभय 
हुईं। शत्रुदुल उनकी अल्प सेनासे कहीं बड़ा चढ़ा था ओर उसको 
देखते हुये किप्तीको आशा न थी कि सेनापतिके हाथ खेत रहेगा। 
सच बात तो यह थी कि शरत्रुकों निप्त बातका स्वप्नमें ग्रमान 
नहीं था और निम्तकी ओरसे वह बेखबर था वह अनद्ोनी बात 
होगई | सेनापतिके सामन्‍्तोंने शत्रुदलके पोछेसे भी अक्रमण कर 
"दिया ' समरा्रणके इस कीशलको देखकर शत्रु सन्‍्य कुछ भी न 
समझ सका। आगे और पीछे ढोनों ओरकी मारसे उमके छक्के छूट 
गये । वह भाग खड़ा हुआ ! गड्शानने होयत्ञार रानवशका 
राष्ट्रीय झड ऊंचे आकराझमें फहरा दिया | 
सारी सेना विनयोलामर्मे फ़री हुई राजवानीकी ओर लौट 
चली | हैं उप्तका वह आवश्यक माग जो पसमर-सीमापर डटा 
रह गया, उमके भाग्यपर खीनने लगा | उसे सम्रट द्वारा स्वागत 
न पानेका मलाल था, परन्तु विनयी बीरकी तरह मत्र वह मागते 
हुए शत्रुड्ा स्मरण करता तो छाती तानक मोर्चेपर टहस्ने लगता। 
सेनापति गड्ढराजकी अध्यक्षतामें होबप्ताल सेना बढ़ने छूगी। 
किन्तु यह क्‍या ? उप्तके सम्मुख यह किप्तकी सेना बढ आईं ! 
क्या शत्रुने उनको चह्मा देकर आ घेरा ? सेना रोक दी गईं ! 
सेनिक अपने अख्रक्ो सभालने लगे । उचर सेनपतिक्री आज्ञासे 
दो गुप्तचर अगाडी बढ गये | 
बातकी बातमें गुप्तचर छोट भाये। उन्होंने कहा-'अरि- पैन्य 


[ ४७ ] 


नहीं; स्वय महाराभ विष्णुबडन दलबल सद्दित चले आरहे हैं। 
यह झुभ समाचार सारी सेनामें विद्युत्वेककी तरह फेल गये। सेनाने 
हर्षोन्मादमें ' महाराज विष्णु4द्धनकी जय !'- महा-सामन्ताधिपति 
गड्डशनकी जय ”? से आकाश गुना दिया। 

देखते ही देखते दोनों सेनाओंक्रा मिलाप होगया-योद्धागण 
णक दूसरेसे गले मिले |! राजा विप्णुबडनमे सेनापति गड्जरामकों 
छातीसे लगाकर इत्त अपूर्व विनयपर उन्हें वधाई दी। महारानने 
विनयोफलक्षमें “ गोविन्दबाडी ” नामक ग्राम भी उनकी सेंट कर 
दिया | राजाज्ञाके अनुप्तार अन्य योदडाओंकरा भी समुचित आदर- 
सत्कार हुआ ! चारों ओर आनन्द ही आनन्द छागया | 


र्फु 

छुश्मीदेवी पुष्पमाल लिये दवारपर खड़ीं थीं। उन्हें वहा 
खड़े २ बहुत देर होगई, परन्तु गड्ढराज तो भी न जाये | पत्ति- 
परायण देवीऊका हृदय छटपटाने लगा ' बह जरा आहट पाता कि 
घिंहद्डरकी ओर नेचरोंको दौड़ देता ' पर गड्डगानको ने पाकर 
तिल मिलाने लगता ! किन्तु तपम्याक्ा फल मीठ/ होता द्ै-सतोष 
अपना फल लाता दै-समय पाकर तरुवबर फलने हैं ! लक्ष्मीदेवीका 
जअधीर मन सतोषपुर्वेक अपने प्रिग्रतमके शुभागमनकी वाट नोहता 
रहा,-वह निराश भक्त क्यों होता ? गल्जगन आये | लक्ष्मीदेवीने 
प्रफुछ होकर उनके गलेमें फूलोका हार डाल दिया। प्रेमी पतिने 
अपनी प्यारीके घड़कते हुये दिलको अपने विनयी वक्षस्थरूमें छुपा 
लिया | चक्रवी चहक उठी-कुपु दनी खिल मई ! क्षणमरके छिये 
माधुरी बिखर गई | 
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कदमीने कद्ा-“आरयेपुत्र, हार्दिक बधाई देनेसे में रुक नहीं 
सत्ती; पर अमी आपकी विजय अधूरी दे। इसीलिये अभी नहीं 
कहती “ हादिक बधाई । 

गड्जरान-' खूब, मेरी विनय अधूरी ! कौन कद्दता है! 

कद्मी-' कहेगा कोन ? में कहती हू ।' 

गगरान-' ओहो, आपका बड़ा साहस ! अच्छा सुनाओ, 
अला क्‍यों ?” 

लक्ष्मी-' मिनपर्म-रत्न ! जाप पूछते दें क्‍यों ! जबतक 
विष्णुवद्धेन महाराजके दिलको एकत्रार फिर आप जैनधमकी ओर 
आकृष्ट न कर दें, तबतक भापकी जीत अधूरी नहीं तो क्‍या 
पूरी है! ! 

गेगरान-' अच्छा, यह बात है ! तो कछ ही लो ! जिन- 
मंदिरमें विभयकों मूर्तिमान्‌ खड़ी देखना! वहां आनन्द ही आनन्द 
बरसेगा | ' 

पतिके मुखसे यह सुनकर लक्ष्मीने कद्टा-* तो मेरी बधाई 
भी भापको मिल जायगी ओर गुरुदेवका आशीबोद भी दिलवा दूगी।? 

गेंगरान हस पड़े और बोले- (तुम द्वार गई रुक्षमी ! यह 
दोनों चीनें मुसे कभीकी मिल चुकी है | पूछो दिरुसे !! 

ढक्ष्मीदेवीने हंस दिया-गगरान भी हंसने रंगे ! 

छः 

(छिनमंदिरमें बड़ा आनन्दोत्सव होरदह्दा था। आवक-श्रा- 
बिकाये लिनेन्द्र भगवानका पूनन-भनन करनेमें व्यस्त थे। मण्डप्े 
मुरुबये श्री शुभचन्द्राचार्यनी विरानमान ये। राज्यके सामन्तगण 
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और प्रसिद्ध पुरुष उपस्थित थे। गड्डरान भी आचार्यमहाराजके- 
सल्निकट बेठे हुये थे । बाजे बनने छगे। छोगोंकी आंखें दरवाजेकी 
ओर दौड़ गईं ! गंगरान उठे और उनके साथ जन्य सामन्‍्त भी 
उठे । आचार्यमहारानका जभिवादन करके वे &/रफी ओर बढ़ 
गये । उन्होंने देखा महाराम विष्णुबद्धन हाथीपरसे उतर पड़े हैं। 
गगराजने उनका स्वागत किया और सबके साथ बह जिनमदिरमें 
आगये | देव और गुरु महाराजक्ली उन्होंने बन्दना की | आचार्य 
महाराजने उन्हें धरमंवृद्धि दी और कद्दा-'राजन्‌ ! इस भववनमें 
भठटकते हुये प्राणीके लिए मनुष्य जन्मको पालेना अति कठिन है। 
तिस्तपर मनुष्य होकर सुबुद्धि और विवेकको अपना लेना और भी 
कठिन है ।' इसलिये इस मनुष्य जन्मको धमेकारयों द्वारा सफल 
बनाना, प्रत्येक व्यक्तिका करतेव्य है। क्रोध, मान, माया, छोभ 
मनुष्यको बुरी तरह सताते द्वै-इन वेरियोंको जीतना सच्ची विनय 
है । और इस विजयको दिगन्तव्यापी बनानेके लिये सम्यकृज्ञानका 
प्रचार करना अष्ठ है। इस सुअवसरकों आप भव्यात्मायें अपने 
स्थाई धर्मकायों ढवाश चिर स्मरणीय बना देंगे, इसके कहनेकी मुझे 
जरूरत नहीं है । मेरा जाशीबोद आपके साथ है !” 

गंगराजने खड़े होकर विनयपूर्वक कद्ा-“श्रीगुरुकी उपदेश- 
गिरासे हमारा बडा छाभ हुआ है। भगवान्‌के इस महती उपका- 
रको हम नहीं भुरू सक्ते | दीनबन्धु.! ब्रतोंका पाऊन यह सेवक 
पहडेसे दी करता है। उनमें मेरी दृता और आस्था अधिक वृद्धि 
बरे यह भागीष दीडिये। और आज्ञा कीजिये कि मैं गोविन्दवाडी 


नामक झामको रूम्यवृज्ञान प्रचारके लिये उत्सगें करदूं | णपने 
ड़ 
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अमादश्क्क अह्दााणसे भी इस दाब़को पुष्टि मिककेशी छुसे 
आझा है। ! 

अ्रीगुरुने कह्टा-तथास्तु ।” राज्ञाने सेनापतिकी भ्षराहना करते 
हुये कष्टा-“घन्य हो बीर ! तुम्हारी निसहला प्रशेप्तनीय ड | 
सज्ञकी ओरसे भी इध ज्ञानदानरे लिये अबश्य ही समुचित 
प्रबन्ध होगा | ” 

लोगोंने धोषणा की-“ जेनबमंकी जय ”-“ विष्णुवडनकी 
जअय”-“गंगराजकी जय !” 

आचाये महाराजकी वंदना करके (राजा और प्रना छीट 
चले | मागमें लक्ष्मीदेवीने अपने पतिदेवसे कहा-“नाभ ! अब 
तुम्हारी पूरी विमय हुई ” गगरान मुस्करा दिये! रक्ष्मीदेबीने 
माधुरी वरसादी ! 
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6* 
सम्यक्स्वचुडामाणि जुछ । 
४5858 नोहर वनके एकान्त कुनोंमें “ मेन श्रम ! स्थित भा। 

में 8: बड़ेर भाचाय और उपाध्याय वहांपर अध्ययन अध्मा- 
इक [कुक पन और ध्यान-ज्ञानमें निरत रहते थे । दक्षेणमा- 
रतकी भावी सतान अधिश्लांश यहींपर 'झेक्षित-दी क्षत ढोनी भ्रो। 
जाश्रमवापी ब्रह्मचारोगण यहासे सत्र विद्याओं और «लाओंवें 
निपुण होऋर अपने २ घरोंको जाते थे । उपर 'देन इृथ अश्रममें 
पुक बड़ा उत्पव होरहा था, भोडे भाले बह वारीयग परकुड बेत हो 
खेल खेल रहे थे | उनमेंसे एक टोली कू (२ऋर गारडो थो:- 
'स्थर-मिनश्याध्तनो उद्धरणरादियो करे ने राचपल्ल-मृ- 
बर व*-मत्र रायने बलिके बुब-म्तुतनप्प 'जेष्णु- भृ- 
ब7-वर-म त्र-गड्रणने मत्ते बलेक नृस्सिद-देव-भृ 
वर-वर मत्रे-हुल्दने पेरगि नेतुछडे पेड छागदे | ? 
अन्य बह्मवारोगण बड़े कौतूडलसे उन इप सन शे सुन 
रहे थे। यह टोडी नरा दम लनेको रुध्री कि ए ब्रह्म गरीने 
पूछा-'माई यह गीत गाने तो हो, पर बढ तोबनाओ इ २6 मत- 
रूब क्या है ! |कन लोगोंका यशगान * इपमें ?? 
दूपरा ब्र० बोडा -'यह रहे वल्कूछ बुद्धू 2! - “थ [दन शुरू 
मद्वाराजने इउद्चा अर्थ समझा भी दबा, तंत्र भी आप कुछ / उमझे!? 
पहुछ! ब्ल०-' कब रोज ! मेरे खामने दो इ ० अब कमी 
नहीं हुआ |! 
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तीपतरा ब्र०-हां, हाँ, भाई ! तुम ठीक कहते हो | उप्त रोन 
कम बीमार थे।.. 
पहला[०-हां, यद्द बात मानी ! पर अब सुझे वह जर्थ बताओ। 
तीसरा ०- अच्छा सुनो, इस पद्मका अथ गुरुमीने यह बत- 
छात्रा भा कि “ यदि पूछा जाय कि नेनधर्मके सच्चे पोषक कौन 
हुवे तो इसका उत्तर यही है कि प्रारंभमें रायमछ नरेशके मन्नी 
रूय ( चाशुण्हराव ) टए, उनके पश्चात्‌ विष्णुनरेशके मत्री गेगण 
(गगराज) हुए और अब नरप्तिहदेवके मत्री हुछ है |" 
पटुछा ०- ठीक, अब में समझ गया | धन्यवाद ' 
दूसरा ०-वर्यों भाई ! यह नरसिंहदेव ही तो गगवाड़ीके राना है! 
तीप्तरा८ हा, यही नरशुर गगवाडीके प्रमावत्सल नरेश हें! 
पहला ०-सुनते है, इन महाराभने एक बड़ी लडाई फतह की है। 
तीसरा ०-हां, हा उसी विजयके इर्पोपलक्षमें आम मगलो- 
हब मनाया नारद है | 
दूधरा ०-क्यों भाई, यह लोग कभी यहां भी णायगे ? 
पहछा ०-सुनते तो हैं राना नरसिहदेव और सेनापति हुल्ल 
यहां भी जायेंगे । 
तीसरा ० - सम्य्वत्वचूडामणि हुछसे तो अपन खूब परिचित हैं। 
दूसरा०-वे बड़े अच्छे हैं-राजनीतिमें वृहस्पति भी उनकी 
बराबरी नहीं कर सक्ता ! 
यह बात द्वो ही रहीं थीं कि एक ओरसे इन ब्रह्मचारियोने 


सुना-/ मध्याहके सामायिककी वेरा होगई है ” वे एकान्त कुज्ोमे 
शागर ध्यानलीन होगये। .. ७ 
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खुम्यत्तरचूड़ामणि हुछकी पत्नीने कहा-प्राणनाथ [ श्रव- 
णबेलूगोलकी यात्राका सुअवप्तर बहुत दिनोंसे प्राप्त नहीं हुआ है| 
यदि आपको अवकाश हो, आपका अरिमिंडल शान्त ओर राजव्य- 
वस्था सुचारु हो, तो चछो मिननाथकी यात्रा कर जावे । 

हुछने उत्तर दिया-'प्रिये ! तुम्दारा यह विचार सराहनीय 
है। सुना है कि राजा साहब भी यात्रा करनेकी तैयारीमें हैं |! 

पत्नी-“अद्या ! बह तो बड़ी अच्छी बात है। मेंने सुना था 
कि महाराजने अपनी विजयोपलक्षमें श्रवणबेलगोलके निमिसत कुछ 
सूमिदान किया है | " 

हुछ्ल-हां, यह ठीक है और महाराज उस्तको समुचित व्यवस्था 
करनेकी नियतसे ही गोम्मटेश्वरकी वनन्‍्दनाके लिये जायगे |! 

पत्नी-'यह आपने अच्छे समाचार झुनाये। अब मेरी 
अभिवाषाके पूरी होनीमें देरी न छंगेगी | भहोभाग्य !! 

सम्यक्ततचूडामणि हुड्ड अपनी सहधर्मिणीके घ/प्रेमकी देखकर 
मन ही मन सराहना करते हुये निद्रादेबीके शान्त उपवनमें विच- 
रण करने लगे | ॥/] 

छुआथीपर रानकुलका झंडा फहराता और धघोंधा बनता भारहा 
था। लोगोंने समझा श्री नरतसिहदेव और उनके सेनापति हुछ फिर 
किसी शत्रुका मद-चूर करनेके लिए बढ़े चले जारहे दैं। किंतु नव 
उन्होंने देखा कि हुछके साथ न केवल रनवाप्त ही है, बल्कि अन्य 
नगर अष्ठिगण और श्रावक श्राविकायें भी हैं तो उन्हें अपनी गरती 
सूझ पड़ी। वे नान गये, राजाप्ताहब नेनतीयेकी वदनाके लिये जाएहे हैं। 
इस खबरके फेलते दी गावका गांव राजप्तघको देखनेको उमड़ पड़ा। 
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विन्ध्यंगिरिके निकट पहुंचनेपर सजा और उनके स्ॉमेतगण 
दाथी और धोड़ोंपर से उतर पढ़े । उन्होंने वहीसे श्री गोमटेंश्वरकों 
मह्तक नवाया । प्रात'कालकी मनोरम वेलामें उन्होंने मेनतीथेकी 
बन्दना करी और वे सब श्री आचाये नयकीति सिद्धांतदेवका 
आशीर्वाद प्राप्त करनेके ल्यि उनके मठमें पहुंचे। आचायने सबको 
ध्मेबृद्धि दी | राना न२सिंहदेवने अपनी रण विभयका द्वार उन्हें 
सुनाया और निवेदन किया-“ गुरु महाराज ! घमंके प्रतापसे ही 
मुझे इष्टका लाभ हुआ है | एतदथ मैंने सावणेरु नामक झ्ामको जैन 
तीथेके निमित्त अपेण करनेका निश्रय कर लिया था। उस निश्चयकी 
अब में काय्यरू पमें परिणत कर २हा ह। नाथ ! यह तछ भेट स्वी- 
कार कीडि ये और इसका जनतीथेके +िए समुचित उपयोग कीजिये ।”? 

गुरु महाराज-“राजन्‌! तुम्हारा कल्याण हो | जिननाथकी 
पूमा, जचो, वृद्धिकी भावना सदा शुभ फलका सचय कराती है। 
तुम्हारा यह दान तुम्हारी कीतिको जगदब्यापी बना देगा ।! 

राजा-“यह दाप्त तो श्री सुरुके अनुग्रहको ही सब कुछ 
समझता दे |? 

इधर यह बातें द्वोरहीं थीं, उघर हुक्ककी घम्मोत्मा पत्नी उप्की 
ओर अभंभरे नेत्नोंसे देख रद्दी थी। हुछकको अपनी £पत्नीका मत- 
ढंग समझनेमें देर न रूगी | वह मुस्कराये ओर॑ मुस्कराहटने उनकी 
पत्नीके नेत्रोंमें छृतज्ञवाकी ज्योति जगा दी | हुछ उठ खड़े हुये। 
उन्होंने विनयपृवेक निवेदन किया-“श्री गुरुके प्रसादसे मेरा जीवन 
खाजे कंताये होगया | मेरे दहृषेका आन ठिकाना नहीं है। स्वा- 
भीढ़ी यश्वृढ्सि सेदववो पे होता ही है और वह उसकी अजु- 
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करण करना अहोभाग्य समझता दै। प्रभावत्सठ, घधमें-घुरन्वर 
नरसिंहदेवजूकी कीलि-गरिमाका बखान करना मेरें लिये कठिन दै 
मैं अपने इस कतज्ञ हपे भावको किरस्थायी बनानेके लिये प्रतिदय 
करता हू कि यहांपर दो भव्य निनमंत्रि निर्माण कराऊँगा और 
दो छांत्र आश्रमोंको स्थापित कराके उनकी सुचारु व्यवस्था करा 
दूँगा। ” 

श्री मुरुने सम्बक्तवचूड़ामणि हुलछकके इश्च निश्रयकी बड़ी 
सराहना की, रानाने उनका आभार माना और लोगोंने उनका 
जयबकार। किया । 

हुछने प्रियाकी ओर देखा वह प्रसन्न थी, वह भी मुर्करशा 
ढिये। यात्री लोग गाने लगेः--- 


/स्थिर-जिन-झासनोद्धरण रादियोलारेने राचमछ-सू । 
तर-वर-मपेत्रि-रायने बलढिक्के बुध-स्तुतनप्प विष्णु-मृ ॥| 
वर-वर-मेतजि-गड़़्णने मत्ते बलिके नृर्सिहदेव-भू। 
ब्र-बर-संत्रि-इछने (पेरड़िनि तुलंढ़े पेछ छाग दे ॥”” 





[९६ ) 


दीरां हे 
गना साक्यिब्बे । 
१7777: वियव्लेके मुंह चम्पा लगी हुई थी | न जाने चस्पा 
ई। सा ६ दक्षिण-भारतके इस सामन्‍्त घरानेमें केसे पहुच गई 
१ +: ओ। किन्तु इसमें शक नहीं, वह सावियव्ने पर 
अखण्ड प्रेम रखती थी। सावियब्बे हंसती, तो बह 

भी फूल बरप्ता देती | सावियब्बे जिनमंदिरमें पूना करने जाती, 
बह भी उसके साथ हो छेती | सावियब्बेको अनमनी देखती, तो 
तो वह भी उदाप्त द्वोजाती। साराश यह कि चम्पा सावियब्बेको 
अपना “ प्वेस्व ” समझती थी। उप्तके सुखमें वह अपना सुख और 
उप्तके दुःखमें वह अपना दु.,ख समझती थी। * 

सावियब्वे भी चम्पापर स्नेह-टष्टि रखती थी। वह उसे 
बड़ी प्यारी थी। पर न जाने क्‍या हुआ, प्तावियव्ये चम्पापर गुष्सा 
करने लगी। उप्तने कहा-“ क्‍या बकती थी छोकरी ? यह तो 
डरपोंक ख्तरियों ही बकतीं हैं, मेरे महलमें यह न होनेका, चली 
गानेको 'सनन पसखारे जांयगे ? कायर ' डरपोक | ” 

चम्पा हसती रही ! फिर वोली--'मेरी रानी ! नाराज क्यों 
होगई ? मैं और मेरे देशकी वीरागनायें भी किसीसे कम नहीं हैं। 

सावियव्बे-होंगी, पर तू तो बुनढिलीकी बातें कर रहीं थी 

चम्पा-बुजद्लीकी न करती तो क्या अपने इठलाते फूछको 
रणागणघे कुचलवानेकी बात कहती ११ 


सावियब्बे-/चल छोकरी, मेरे सामनेसे हट ! आन तुझे हो 
क्या गया है १? 
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चम्बा-रानी | मुझे कुछ नहीं हुआ है। जाप अबनेको 
देखे शन्रुदलके उमड़ते हुये बादलों और उप्तके मारु-गर्जनाने 
आपको आपे हीमें नहीं रक्‍्खा है । ! 

सावि०-अरी, नहीं जानती ! एक वीरांगनाके लिए यह 
कौनसी अनोखी बात है !” 

चम्पा-'तो मेरे देखनेमें ही कौनसी अनोखी बात है कि 
आप कितने पानीमें हैं ।” 

सावियब्बेने हंस दिया, एक विचारकी विद्ञुत लहर क्षणभरके 
लिए उप्तके मुखपर दीड गईं। दूमरे क्षण उप्तने कष्टा-“चम्पा ! देख 
हम छोग मेदिरिनीमें जायगे | पू+नकी स्रामग्री ठीक रखना ।”? 

चम्पाने कह्ा-'बहुत अच्छा, मेरी रानी 


कु 

खावियव्बे पराक्रमी ओर प्रस्रि बायिक और उनकी पत्नी 
जबस्येकी वीर पुत्री थी। जितनी ही वह् वीर थी, उतनी ही वह 
घर्मौत्मा थी | उप्तके समयके लोग कहते हे कि वह रेवती, देबकी, 
सीता, अरुन्धती आदि सद्धश रूपवती, पतिब्रता और भधर्मप्रिया 
थी | भिनेन्द्र भगवानमें उसकी शासन देवताके सड॒श भक्ति थी। 
डसका विवाह लोकविद्याघर नामक एक पराक्रमी सामतसे हुआ था। 
युगल दम्पति सानन्द कालक्षेप करते थे कि अकस्मात्‌ शन्नुदलने 
उनके देशपर आक्रमण कर दिया ! सबको विश्वाप्त होगया कि अब 
शत्रुके भयानक और सागरकी तरह उमड़ते हुए सेन्यकटकसे सुरक्षित 
रहना अशक्य है ! ब्त, यही निश्चय हुआ कि शन्चुके नगरतक 
पहुंचनेके पहले ही आक्रमण कर देना चाहिये। सावियब्वेने नव, 
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यह छुँना, तब उसने भी पतिके साथ स्थांगणमें चलनेका आग्रह 
किया । वह बोली-“नाथ !: ऐसे उद्ण्ड शत्रुके अति निकथ होतीं 
हुये, में आपको समर-मूमि्में मेनकर अकेली केसे रद सक्ती हूं ! 
जहाँ आप होंगे, वहां में होऊंगी ! मुझे ले चलिये ॥ 

लोक विद्याघर चुपचाप खड़े रहे | सावियब्वेने पतिके जस्त- 
मंजधमावको ताड़ लिया | वह बढी और विद्याघरके गलेमें बाद 
डालकर बोली-'प्राणनाथ ! किप्त बातका संकोच करते हैं ! जहई 
आप मेरे साथ होंगे, वहा भय किप्त बातका ? बच, मुझे आप 
आज्ञा दें । ” विद्याघर पत्नीके इस आग्रहको टाल न सका, वह 
उप्तकें साहप्त और पराक्रमसे परिचित था और परिचित था नगर» 
पर जानेवाले संकटसे, इसलिये उसने सावियब्बेको साथ चलनेक्री 
अनुमति दे दी | सावियव्बेका मुखमल खिल गया | विद्याषरने 
उप्तकी सौरभ बटोरते हुये कह्टा-'अच्छा प्यारी ! तो चलो समरमू- 
मिको प्रस्थान करनेके पहले निनेन्द्र भगवानकी पूजा कर खावे [* 
सावियब्बेने उत्तर दिया-'अवश्य ही ! मैंने सामग्री वंगेरहका सबे 
प्रबन्ध करा लिया है ।” पतिपत्नी जिनमंद्रिकी ओर चले गये | 


छ 
झूगियुरमें चढ़ा घमप्तान युद्ध हुआ | पतामन्‍त लोइहइ विशा- 
घर और उसके वीर योदाओंने जानपर खेढ कर वह कौंशक 
दिखाया कि शत्नु भी दांतों तले ऊँगली दबा गया | तिसपर वीरां- 
गना सावियब्बेका रत्री सेन्य अद्भुत शोयं और विक्रम दिखा रहा 
आ। किन्तु टिट्वीदककी तरह उमड़ते हुये शत्रुओंके कट्ंकसे ये 
सुटौमर सैनिक कबतक भिड़े रहते ! आखिर एक२ करके वह वीर 


[९९ ] 


योद्धा गिरने छंगे | शो बच गये वह प्राणोंकी बानी रूगांकर शत्रुकेः 
दांत खट्टे करने ऊगे। सावियब्बेने अपना खोड़ा शत्रुके दाथीकी 
ओर बढ़ाया और वह शन्रुपैन्यको चीरती हुई उप्तके सामने जा 
ड॒टी ! विद्यापरने सावियव्बेके अति साहसको देखा, उप्तने भी 
अपने घोड़ेकी उप्ती ओर बढ़ाया । किन्तु अभी वह उप्त तक पहुंचा 
न था कि शम्नुका पैना भाला, उम्त कोमरांगीके ऊपर आ गिस ! 
उसने एकवार बचाया, दूसरा बचाया-परन्तु उसका वश न चला। 
उसका घोड़ा आइत होगया और उसपर भी घातक वार आ गिरा। 
एक चीख उसके मुंहसे निकल गई और वह जननी जन्मभू- 
मिक्री गोदमें भा गिरी ! विद्याघरने चण्डतासे हाथीपर आक्रमण 
किया । होधेके रस्से कट गये और शत्रु नीचे आरहा। विद्याघरने 
शत्रुकी वेढब घायल कर दिया|यदि अन्य सैनिक उसे चारोंओरसे 
न घेर छेते तो वह उसप्तके प्राण लिये विना न मानता। किन्तु अब, 
अब क्या! वह भी सावियब्बेके पाप्त मातृभूमिकी गोदमें जा ले | 
शत्रुकी सेनामें हषेनाद हुआ-पर वह स्वयं ह्षित न था। देशवा- 
पियोने इन वीर वीरांगनाकी वीर स्मृतिमें एक वीरगठ निमौण करा 
दिया, जो आज भी इनके पराक्रमका बखान कर रहा है। घन्य- 
है वीराइुना सावियब्वे ! 
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बज 
रुत्ता रा ९ 
कय जनीके बादशाद महमृदने द्विन्दुस्तानपर घावा बोल 
दिया था। उप्तके अत्यात्रारोसे देशमें त्राहि त्राहि 





वद्य न चलता था | देखते ही देखते महमूद गजनवीने पंभाबको 
जीत लिया और वह गगा-यमुनाके मनोहर देशमें आा धमका। 

उस समय प्राचीन आ्रावस्ती नगरी चन्द्रिकापुरीके नामसे 
असिद्ध थी। मेनियोका उप्तसे गहरा प्रम्पके था ओर ११वीं शताब्दि 
तक उनके उत्कपमें श्रावम्ती भी फलती-फूलती रद्दी | किन्तु 
सबके दिन सदा एकसे नदी रहते | श्रावस्तौके भाग्यकों भी ग्रहण 
लग गया | महमूद गननबीके सेनापति सलार मस्ऊदने आआवस्ती- 
पर भी आक्रमण कर दिया। 

आ्रावस्तीके जेनधर्मौनुयायी राजपूत राजा सुहृदध्वनने अगाड़ी 
बढ़कर हाथिली आममें उप्तसे मोचो लिया। एक ओर रानपृतसेना 
जय महावीरकी जय! का निनाद करती हुईं यवनोंपर भूखे वाघकी 
तरह टूट रही थी, दूसरी ओर थके मांदे यवन सैनिक मानपर खेल- 
कर छड कट रहे थे। “अछा हो अकबर! के नारोंसे आकाश गन गया, 
नडा घोर युद्ध हुआ। दिनभर किप्रीने मिनटभरके लिये भी दम 
न लिया। सम्रामभूमि योद्धाओंके रक्तसे सनी हुई, ऐसी मात्ठम देने 
झूगी कि मानों उप्तने गहरे छाछू रगकी चादर ओड़ ली दे | उधर 
सुर्येदेवताको भी एथ्वीकी इस लाछ चादरसे रीघ हुई, उनने अपने 
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मुखको रोषसे इतना तप्त बनाया कि सारा आकाझञ्न छारू २ होगया।- 
अब यह जानना कठिन था कि एथ्वी और आकाशमें कुछ अन्तर 
भी है। इप् रक्तावरण काल-वेलामें सलार मप्तकदकी भी करालरकालने 
आ घेरा | राजा सुहृदष्वनके ती९ण बाणसे उप्तका वक्षस्थल भिद्‌ 
गया। यवनसेनामें भगदड़ मच गई । रानपयू्तोंने लवशयकार किया॥ 


फ 

आू+डकछाको छिटकाती हुईं सती सुन्दरीने कद्दा-निलजीनी ! 
उदास क्‍यों हो !” महलकी उच्च अठाछिक्रापर खडी हुईं, ग्रोढ़ा 
खत्रीने चोककर पूछा-किन ? अरी, तू दै-आ बहन, आ |! 

सती सुन्द्रीमे जवाब दिया-“निज्बीजी ! में तो आगई; पर 
आप उदास्त क्यों हैं ?! 

प्रीढ़ा ख्री एक अप्तमनसमें पड़ गई-उप्तकी आखोंमें अमोरू 
आसू झलक भाये, उन्हें वह आखोंमें पी गई और बोली-'कुछ 
नहीं बहन ! यों ही चित्तमें उद्देगसा उठ रहा है। शाम होने आई 
पर युड्के समाचार कुछ भी न मिले ।! 

प्रौढ़ा स्ली राजा सुहृदध्वनकी रानी थी ओर सुन्द्री राजाके 
छोटे भाईकी बहू थी । रानीके भावको वह ताड़ गई और बोली- 
४ जिज्जीजी ! संग्राममें ऐसा ही दोता है, रानपूतवीर निर्मोद दोकर 
बीरताकी उपाप्तना करते हैं और तब ही वह सफल होते हैं। 
अपनेको इसमें खेद करनेकी कोनसी बात दे ? किन्तु देखो तो, 
यह धूल केसी उड़ रही है !? 

रानी-' छरे हां, कोई घुड़सवार जारहा है।” 

घुन्दरी- हो न हो, वह राजदूत है ।! 


(] 


रानी-* माद्धन तो ऐसा ही होता है ।! 

जमी यह कुछ निश्रय न कर पांह थीं कि छुड़मवार सिंह - 
ड्रारपर जा घमका, उसका मुख खुला और दार्पालोंने भय नाद 
किया | रानियोंके मीमें जी आया। राजदूतवने आकर डनका 
अभिवादन किया और इहा-'श्री भिनेन्द्रका शासन जयबंत *हे। 
सग्राममें राजाकी विजय हुई दे ।” रानियोने प्रधन्‍त होऋर राज 
दूतको पुरस्कार देकर विदा किया । हर्षोन्मादर्में वे एक दुपरेके 
गे लिपट गई | गरूबहियां डाले ही रानीने कहा-“यह तो हुआ, 
किन्तु सुस्त होनेको आया, रानसेनाके पते नहीं, आम सबके 
आग्यमें निराहार रहना ही बदा है क्‍या ?? 

सुन्दरी बोली-'निज्नीनी | फिर आप ऐसी बातें करने लगीं। 
सती ख््रीके लिए सुर्य महारानको प्रसन्न कर छेना क्‍या है ! ! 

यह कहकर सुन्दरीने निनेन्द्रभगवानका स्मरण किया और 
अ्रतिज्ञा की कि यदि मैंने आजन्म शील्वतका पृणेत. पालन किया 
है, तो आज सुयप्रकाश उ्त समय तक लुप्त न हो नबत्तक रान- 
पुरुष भोजन न कर लें | पुण्यका प्रताप ऐसा ही हुआ ! सब 
छोगोंने सानन्द भोमन कर लिये। जब्र छोग उठे, तो उन्होंने 
देखा, रातके नो बन रहे हैं । उनके आश्रयेक ठिकाना न रहा | 
वे बाहर आये, उन्होंने सुना, यद्द सती सुन्दरीके शोलका माहा- 
स्थ था। मूढ़ लोग कहे छंगे और आम भी कहते सुने जाते 
हैं कि सती सुन्दरीके मनोरम रूपको देखकर सूर्यदेव रास्ता 
चलना मुल गये थे ! राना सुहृदध्वजने भी बह सब आतें सुनीं, 
सत्ती सुन्द्रीके प्रति उनके भनमें तरह २ के भाव उठने छंगे। 
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माइंकयी रात थी । उजिन्नकी छिलके जी श्री। श्ती 
झुन्दरी अपने म्रहलूकी छतपर अकेली पड़ी सो रही भी । हकाके 
घीमे २ झोकोंसे उड़कर उप्तकी जकके उप्तके कपोलोंसे अठलेल्िओं 
कऋर रहीं थीं। सहसा किसीकी परछाईने सुन्दरीकी देहको ढक 
दिया ! उमरकी देहपर दिनसे रात होगई | धीरे २ ए% पुरुष 
उसके पलडुके पास आकर खड़ा होगका, सतृष्ण नेपश्रोंसे वह 
मुन्दरीकी रूप छुधाका पान करने छगा ! किंतु इस अवसुधामें 
वह अधिक ठहर न पका, उप्ने झुककर अपना मुंह पती झुम्दरीके 
अरूण अपरोपर “ख दिया ! सुदरी हडबड़ाऋर उठ बठी वह लुटीमपी 
छक ओर खडो होंगईं ! उम्मे देखा, वह मुख उसके प्राणाधिक 
पतिदेवका न था | तो यह कोन नर-पिशाच उम्रके एकान्तवासमें 
आ कूद ? वह गुस्सेमें लपलपे बतही तरह थर-थर कांपने लूगी। 
काम तु? नर पामरने सुन्दर'र झरी पर हाथ डालते हुये कह्/- 
बुन्दर| | ना” क्यों ढोता हो ? न ओ, तुम्हें रानरानी बनाऊगा।? 
झुन्दरी ताडित ना'गनकी तरह बरु खाकर दूर मा खड़ी हुईं और 
घूणासे उपने मर्मानपर थू* [दें 
उपने देखा यह नग- । बाय उमके जेठ तीके और 
कोई नहीं | उनके ऋकटो नहीं रहा । तब भी सतीके 
छुद्ठायमें अनु नम्प वा विकार टोते £ उन्होंने चाहा, जेठमीकी 
उत्तकी गलनी सुझा दूं । अनव३ ज्ञानो छोड़कर उन्होंने डृढ़- 
खासे कहा यर मूठ हद » !। ह5]वीडा महू पड़ोममें है। 
कप पुझुष बैड हेटा बठता हे । सुहृद ध रनका 
भी बह! हाल थे, उत्त सु-तरय'रू उ्ंद्ा अब ही नहीं पमझ | 
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बह बोला- प्यारी ! यह मूर नहीं दै-मैने तुम्दें अपने हृदयकी रान॑ 
बना लिया है । जब तुम बिल्कुल मत डरो। तुम्दारा छौकरा पति 
भी अपने प्रेम-पथ्ममें काटे नहीं बिछा सक्ता !” 

पिछली बातको सुनते ही सुन्दरी सन्न हो रह गईं, हिम्मत 
करके उपते बुछा-उनका क्‍या हुआ !! 

सुहृदष्यमने अइहास करके कह्ा-'पगछी ! उनका-उनका 


अब क्या करती है ? वह अपने रास्ते लगा । आ-आ, जब तू 
मेरी दुलारी बन !! 


सुन्दरीके धीरमका बाघ टूट गया-उसने कड़ककर कट्टा- खबर - 
दार ! नरपिशाच! तु मुझे अपहाय जानकर अपमानित करना चाहता 
है? पर नहीं जानता, सतीके तेमको | वह तुझे ओर तेरे राज्यको 
पलभरमें भस्म कर देगा ' जा, मेरा यह शाप खाली नहीं जायगा ! और 
मुझे ? मुझे सिवाय मेरे पतिदेवके कोई छू नहीं सक्ता, यह देख |” 

झुन्दरीने झटसे एक छुदा निकालकर अपनी छातीमें भौक 
किया ! श्री जिनेन्द्रको नमस्कार के साथ ही उसके प्राण पखेरूः 
उड़ गये । नराधम सुहृदष्वन खड़ा पछताता और हाथ मलता ही 
रहा | किन्तु अब कया होता, चिडियां चुन गई खेत | 

इतिहाप्त कहता है कि सतीका शाप खाली न गया। उदच्त 
घटनासे लगभग चालीसप्त वर्षफे अन्तराल कालमें ही सुहृदष्वजके 
रानवंशका नामनिशान इस घरातछपर न रहा ! किन्तु हां, सती 
सुन्दरीका बखान आज भी गोंडे जिलेके आबाक-बृदध-बनिताके 
मुखपर दे | यह शीकषमेंकी महिमाका झपूर्व प्रभाव है। बोढो, 


शीक धमेकी भय ! कामतामसाद जैन । 


